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एच० जी० वैल्स इस समय संसार के प्रमुख लेखकों में हैं | वे बहुश और 
विचारशील लेखक हैं। उनकी गणना उन लेखकों में हे जो संसार के विचारुच्चेत्र 
और साहित्य मे अपना प्रभाव स्थायी रूप से छोड़ जाते हैं। उनम॑ कवि-सुलभकल्पना और 
आधुनिक विज्ञान तथा शास्त्रों के ज्ञान का सुन्दर सम्मिश्रण है | उनके आथिक, सामाजिक 
और धामिक विचारों से बहुत लोग सहमत नहीं हैं । उनके इतिहास की भी कुछ 
विद्वानों ने कड़ी समालोचना की है | फिर भी उनका लिखा हुआ संसार का इतिहास 
अपने ढज् का निराला ही है। इस इतिहास का नाम है-- 0॥ ()088॥॥॥0 ]807५ 
0 ॥॥७ १४०॥॥॥ अर्थात्‌ संसार के इतिहास की रूप-रेखा | वह इतिहास बहुत बड़ा है । 
सवसाधारण के लिए उन्होंने उसका एक संक्षिम संस्करण प्रकाशित किया है जिसका नाम 
& ४॥0०५ क्‍]800।५ 07 4॥6 १५४०॥)॥ है। प्रस्तुत पुस्तक उसी संकज्षिमत इतिहास 
का अनुवाद हे । 

अनुवाद का काम बहुत कठिन है। इस पुस्तक में बहुत-सा अंश वेज्ञानिक हे। 
श्रीयुत वैल्स की भाषा में अदभुत चमत्कार है | किंठ उस चमत्कार के कारण उसके 
मूल के सौन्दर्य को अनुवाद में लाना सरल नहीं है | हिन्दी में वैज्ञानिक शब्दों का चलन 
इतना कम है कि कभी कभी तो उनके प्रयोग करने का साहस नहीं होता क्‍योंकि वे 
अपरिचित-से मालूम पड़ते हें । अनुवाद में खिचड़ी भाषा के प्रयाग से भाषा के 
सोधष्टव के नष्ट होने की आशंका थी | इसलिए जहाँ तक हो सका हैं विशुद्ध हिन्दी का ही 
प्रयोग किया गया है। अनुवादकों का विश्वास है कि हिन्दी का भविष्य उस भाषा पर 
निर्मर है जो उसे संस्कृत से निकली हुई अन्य भारतीय आयं-भाषाओं--जैसे बेंगला, 
गुजराती और मराठी--से निकटतर लाती है | इसलिए अनुवादकों ने विदेशी सैमिटिक भाषा 
(अरबी) और विदेशी आये भाषा (फ़ारसी) के शब्दों का व्यवहार प्रचुर संख्या में नहीं 
किया । हिन्दुस्तानी भाषा में वैज्ञानिक ग्रन्थ लिखने का प्रयोग अभी तक सफल नहीं हुआ । 
हिन्दुस्तानी ऐकेडमी के प्रकाशित ग्रन्थों की भी भाषा प्राय; उतनी ही संस्कृत-प्रधान हिन्दी 
है जितनी अन्य साधारण ग्रन्थों की है। श्रतएव जब तक “हिन्दुस्तानी भाषा” का प्रचार 
न हो जाय और यह न प्रमाणित हो जाय कि हिन्दुस्तानी” भाषा में ऐसी पुस्तकों का 
लिखना सम्भव है तब तक हमे प्रचलित संस्कृत-प्रधान हिन्दी की ही शरण लेनी पड़ेगी । 


( २ ) 


हिंदी कौ बहिन उद्‌ं में भी इसी प्रकार का मौलिक भाषाओं (अरबी-फ़ारसी) की ओर 
भुकाव प्रत्यक्ष दीख पड़ रहा है। 

हमें पूण' रूप से शात है कि इस अनुवाद में बहुत-सी त्रटियाँ हैं। जहाँ तहाँ 
मूल की अगरेज़ियत की गन्ध अनुवाद में भी आगई है | इसका कारण यह है कि हमने 
केवल भावानुवाद की चेष्टा न करके जहाँ तक हो सका है मूल को अनुसरण करने का 
उद्योग किया है। यदि हमने किसी उपन्यास का अनुवाद किया होता तो अवश्य ही उसकी 
भाषा में अंगरेज़ियत की इतनी गन्‍न्ध न होती जितनी इस पुस्तक में है। कुछ लोगों 
को शायद भाषा भी कुछ क्लिष्ट मालूम पड़ेगी । किन्तु इसका कारण यह है कि पुस्तक का 
विषय ही गहन है | हम ऐसे साधारण विद्यार्थियों के लिए उस गहन विषय का साधारण 
शब्दों में व्यक्त करना असम्भव-सा है | फिर भी, हम स्वीकार करते हैं कि अनुवाद इससे 
अच्छा हो सकता था। किन्तु दोनों अनुवादक समय के भिक्तुक हैं। एक को सरकारी 
काम से बहुत कम अवकाश मिलता है और दूसरे को वकालत के भ्ककेटों से छुटकारा नहीं 
होता । हमारा विश्वास है कि हिन्दी में संसार के एक इस प्रकार के इतिहास की बड़ी 
आवश्यकता थी । हिन्दी-साहित्य की सेवा के भाव से प्रेरित होकर ही हमने इस 
कार्य को हाथ में लिया है। इससे हमें आथिक लाभ नहीं है | यदि हिन्दी-भाषी गुण-ग्राहक 
लोग इस पुस्तक का आदर करंगे ओर हमारी इस सेवा को किसी काम की सममंगे तो 
हमारा सारा परिश्रम सफल हो जायगा । 

उन पाठकों से जो अंगरेज़ी से अनजान हैं, हमारा एक विशेष निवेदन है। वे इस 
बात का ध्यान रक्खे' कि श्रीयुत वैल्स ने यह पुस्तक एक पाश्चात्य देशवासी के दृष्टिकोण 
से लिखी है। उनका ज्ञान पूर्वी देशों और सम्यताओं के बारे में उतना गहरा नहीं है 
जितना पाश्चात्य सम्यताओं के विषय में हे। उन्होंने भारत की सभ्यता, दशनशास्त्र या 
प्राचीन इतिहास का उतना मनन नहीं किया जितना इन विषयों के विशेषज्ञ करते हैं । 
इसलिए उनकी भारत या अन्य पूर्वी देशों-सम्बन्धी सम्मतियाँ सदा प्राह्य नहीं हैं। 
उदाहरण के लिए यूनान के विचार-स्वातन्त्रय का क्रम तो उन्होंने बहुत गीक दिखलाया 
है किन्तु भारत के विचार-धारा की रूप-रेखा वे नहीं दे सके | इससे पाठकों को यह भ्रम 
हो सकता है कि स्वतन्त्रतापूकक विचार करने का क्रम केवल यूनान में ही आरम्भ 
हुआ, अथवा परमात्मा के सम्बन्ध की गवेषणाएं यहूदियों ने ही सर्वप्रथम कीं। इस 
विषय में इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती कि इस पुस्तक में 
उपनिषदों, श्रीकृष्ण गीता रामायण आदि का कहीं नाम भी नहीं आया। इसी प्रकार 
पारसियों की संस्कृति का भी इसमें चिह्न नहीं मिलता । यदि यह इतिहास कोई पूर्वी विद्वान 


( हे) 


लिखता तो मानव-जाति के आत्मिक मानसिक और भौतिक विकास में जो कार्य पूर्वीय 
देशवालों ने किया है उसका अधिक उपयुक्त वर्णन होता । 

इस इतिहास का एक ही महत्त्व है। वह यह कि इसमें संसार के इतिह स को इकाई 
मानकर उसका अध्ययन किया गया है। भिन्न-भिन्न देशों का इतिहास अलग अलग पढ़ने 
से उन देशों का उपयुक्त स्थान और महत्त्व नहीं मालूम पड़ता । सारे संसार का इतिहास एक 
साथ पढ़ने से दृष्टिकोण विशद हो जाता है और प्रान्तीयता के भावों की बुराइयाँ बहुत 
कम हो जाती हैं। लेखक ने इसमें बहुत-कुछ सफलता प्राप्त की है। किन्तु यह उसका 
दोष नहीं है कि वह भावों विचारों और रुंस्कारों में पाश्चात्य है। अतएव इस इतिहास 
में पाश्चात्य दृष्टिकोण का होना अनिवाय है। यदि पाठक इस बात का ध्यान रखंगे 
और श्रीयुत वैल्स के प्रतिबादित विचारों को सोच-समझ कर स्वीकार करेंगे तो उन्हें बहुत 
लाभ होगा । 

अन्त में हम इंडियन प्रेस के स्वामी श्रीयुत हरिकेशव घोष और उनके भाई 
श्री हरिप्रसन्न घोष के प्रति अपनी हादिक कृतश्ञता प्रकट करते हैं जिनके अदम्य उत्साह 
साहस ओर सहयोग के बिना इस पुस्तक का इतने सुन्दर रूप में निकलना असम्भव था | 


श्रीनारायण चतुव॑दी 
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अआ्राकाशान्तगंत पृथ्वी 


हमारे जगत्‌ की कहानी--पुरावृत्त--के लोग अभी तक ठीक-ठीक नहीं जान 
पाये हैं | दो सौ वष पूर्व तक तो मनुष्यों के केवल तीन सहस्त वर्षों से कुछ अधिक का 
ही इतिहास ज्ञात था और उससे पहले की कथा का आधार थीं पुराण-कथायें और 
काल्पनिक विचार | ई० पू० ४००४ में जात्‌ फी सहसा सृष्टि हो गई इसका तो सम्य 
संसार का अधिकांश भाग मानता ही था, और ऐसी शिक्षा भी उस समय दी जाती थी 
मतभेद इतना ही था कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय वसन्त-ऋतु थी या शिशिर | हिल्र, बाइ- 
बिल की मूलपदानुसार व्याख्या पर अधिक बल देने, और उसके सम्बन्ध में' धमंशास््र 
की मनमानी धारणाओं के सत्य समभने के कारण ही सृष्टि-उत्पत्ति-सम्बन्धी, इस प्रकार 
की वर्षगणना करने का विलक्षण भ्रम उत्पन्न हुआ था। इन विचारों के अब धर्माचार्य 
कभी का त्याग चुके और यह सर्वंसम्मत सिद्धांत है कि जिस विश्व में हम रहते हैं वह 
युग-युगान्तरों से, और संभवतः अनादिकाल से, ऐसा ही चला आता है । दोनों छोरों पर 
दर्पणयुक्त होने के कारण, प्रतिबिम्बों-द्वारा अनन्त प्रतीत होनेवाले कमरे की भाँति, हमारी 
यह धारणा मिथ्या भी हो सकती हे। परन्तु विश्व का छः था सात हज़ार बष का ही 
पुराना मानने का सिद्धान्त अब सवंथा मिथ्या सिद्ध हो चुका हे । 

इस समय सभी यह जानते हैं कि पिण्डाकार प्रथ्वी, नारंगी की भाँति, दोनों छोरों 
पर चिपटी है और उसका व्यास ८,००० मील का है | इसकी पिण्डाकृति का ज्ञान तो थोड़े 
से बुद्धिमानों के २,४०० वर्ष पूर्व भी था, परन्तु उससे पहले यह चिपटी-चौरस ही समझी 
जाती थी। प्रथ्बी, आकाश, ग्रह तथा तारकाओं-संबंधी तत्कालीन विचार और धारणाय 
अब अत्यन्त असंगत प्रतीत होती हैं.। हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर (जो बिषुब॒त 
रेखा में हेकर गुज़रनेवाले व्यास से लगभग २४ मील छोटी है) घूमकर २४ घण्टे में एक 
परिक्रमा पूर्ण करती है और उसी के कारण दिन रात होते हैं। सूथ की परिक्रमा धथ्वी 
कुछ एक परिवतन-शील अण्डाकृति मार्ग-द्वारा एक वर्ष में समाप्त करती है | सूथ के अत्यन्त 


२ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


निकट पहुँचने पर सूय से उसकी दूरी ९,१४,००,००० मील और अन्त दूर चले जाने 


पर, ९,४५,००,००० मील हो जाती है। 


“चन्द्र! नामक एक अन्य क्षुद्र पिए्ड, जिसकी औसत दूरी २,३९,००० मील है, प्रथ्वी 
की परिक्रमा करता है । प्रथ्वी और चन्द्र के अतिरिक्त, बुध ओर शुक्र नामक ग्रह भी सूर्य 


द्रव्य के कुंडलाकार दीत बादल 


व्यास की गेंद के सहृश समझी जाय तो सूय नो फ़ीट 





की प्रदक्षिणा करते हैं | ये 
क्रमशा; ३,६०,००,००० 
ओर ६,<०, ००,०० ०मील 
दूर हैं ; मज़्ल बृहस्पति, 
शनि, अरुण ओर वरुण, 
प्रथ्वी के वृत्त से परे--क्षुद्र- 
काय ग्रह-समूह के छेक 
कर,--हमको दृश्गोचर 
होते हैं | इनकी औसत दूरी, 
क्रमश: १४,१०,००,००० 
ष्ॉप्प, ३० 3 ००,०००, पण८, 
६०,००,००० १,७४८, २०, 
००,००० और १,७९,३०, 
००,००० मील है। लाखों 
मील की यह संख्या मानव- 
मस्तिष्क में भी बड़ी काठ- 
नता से समायेगी---यह 
समभ कर हम सूय तथा 
अन्य ग्रहों की दूरो आ।द 
छोटे ओर सुगम माप में 
देते हैं। शायद ऐसा करने 
से पाठक इनका टीक-टीक 
अनुमान कर सके । 

इस माप के अनुसार 
यदि प्रथश्बी इंच भर 
व्यास के गोले के सहश 


आकाशान्तगंत प्रथ्वी 


३२३ गज़ की दूरी पर 
होगा | और लगभग <६ 
मील की यह दूरी, चार 
या पाँच मिनट चलकर 
पूरी की जा सकती है । 
इस हिसाब से चन्द्र मटर 
के दाने के सद्ृश प्रथ्वी 
से २३ फ़ीट की दूरी 
पर होगा | सूर्य और 
प्रथ्वी के मध्य में बुध 
ओर शुक्र का स्थान 
होगा और इनको दूरी 
सूर्य से क्रमशः १२५ 
ओर २५० गज़ होगी । 
प्थ्वी के अनंन्तर यहाँ 
से १७५ फ़ीट पर मंगल 
होगा फिर १ फुट की 
दूरी पर-- १ फुट व्यास 
का बृहस्पति | तदन- 
न्तर दो मील दूर बृह- 
स्पति से कुछ ही छोटा, 
शनि ग्रह मिलेगा और 
उसके बाद चार मील 
की दूरी पर अरुण और 
फिर ९ मील को दूरी पर 
वरुण | फिर अन्तिम 
ग्रह के पश्चात्‌ उड़ते 





हुए क्षीण वाष्पकरों के किनारे की ओर से एक नीहारिका का दृश्य 
अतिरिक्त सहस्तों मील- (इसके बीच का भाग देखिए जो करोड़ों वष्च से ठ5एडा होकर 


पर्यन्त केवल शूत््य ही ठोस बनता जा रहा है) 


के संसार का संक्षिम इतिहास 


शूल्य है । इस माप के अनुसार अत्यन्त निकटवर्ती तारा भी पृथ्वी से ४०,००० मील दूर 
होगा । 

जिस आकाशीय अंतर या पश्माकाश (5|)8४०९) में हमारे जीवन-नाठक का अभि- 
नय हो रहा है वह किस प्रकार शून्य ही शूत्य है---इसका कुछ अनुमान पाठकगण इन अंकों- 
द्वारा कर सकते हैं । 

इस अनन्त शून्य में हम केबल धरातल के जीवन से ही भलीमांति परिचित हैं । 
उसमे पृथ्वी का केन्द्र तो ४ ००० मील नीचे है ओर हमके| केवल तीन मील नीचे का, तथा 
धरातल से पाँच मील ऊपर का ही वृत्तान्त विदित है। इसके अतिरिक्त हम प्रकाश्य रूप से 
समस्त परमाकाश के जीवनहीन ओर शूज््य ही समभते हैं । 

जल के नीचे का धरातल साफ़ करनेवाले जहाज़ों-द्वारा अत्यन्त गहरे समुद्र भी केवल 

५ मील गहरे सिद्ध हुए हैं और आकाशगामी यान ४ मील से कुछु ही अधिक ऊँचे पहुँच 
पाये हैं। मनुष्य गुब्चारों-द्वारा सात ही मील ऊपर गया है और वह भी अत्यन्त कष्ट भेल- 
कर | पाँच मील से अधिक उँचाई पर काई पक्षी नहीं उड़ सकता; और बायुयान-हद्वारा 
इतनी उँचाई पर ले जाये जाने पर बहुत-से क्षुद्र पक्षी ओर कीट तो वहाँ पहुँचने से बहुत 
पहले ही मूच्छित हो जाते हैं । 


(२) 
कालान्दगंत एथ्वी 


प्रथ्यी की उल्पत्ति ओर आयु के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों ने, गत पचास वर्षों में, 
अत्यन्त सक्षम और कौतूहलजनक कल्पनाये' कर डाली हैं। परन्तु उनके वर्णन में गणित एवं 
भौतिक शाख्रसम्बन्धी अत्यन्त सूक्ष्म सिद्धान्तों की आवश्यकता होने के कारण उन कल्पनाओं 
के सार को भी यहाँ देने की ढिठाई हम नहीं कर सकते | वास्तविक बात तो यह है कि 
ज्योतिष एवं भौतिक विज्ञान ने अभी तक इन स्पष्ट कल्पनाओं से निकल कर अगली सीढ़ी 
पर कदम ही नहीं रखा है | अब तो प्रथ्वी की आयु का अधिकाधिक अन्दाज़ा लगाने की 
ओर ही प्रवृत्ति हो गई है और स्वतन्त्र ग्रह के रूप में, सूर्य की प्रदक्षिणा करनेवाले, वृत्य- 
निरत इस प्रथ्वीपिण्ठ का अस्तित्व भी लगभग २,००,००,००,००० वर्ष का सममा जाने 
लगा है | बहुत संभव है कि वह इससे भी बहुत पहले विद्यमान रहा हो; परन्तु हमारे होश 
उड़ाने के लिए--हमको सर्वथा हतबुद्धि करने के लिए--तो यही संख्या आवश्यकता से 
अधिक है | 


स्वतन्त्र रू से अस्तित्व में आने के पूर्व सूथ और उसकी परिक्रमा करनेवाले 
पृथ्वी आदि ग्रह, सभी फैले हुए द्रव्य के महान्‌ भेवर के रूप में आकाश में तेज़ी से घूमते 
रहे होंगे । दूरवीक्षण-यन्त्र-द्वारा देखने पर आकाश में इसी प्रकार के तेजोमय द्रव्य के 
बादल--कुण्डलाकार नीहारिका--स्थान स्थान पर एक केन्द्र की प्रदक्षिणा करते हुए दृष्टि- 
गोचर होते हैं। बहुत-से खगोल-शाखत्रशें की यह धारणा है कि यूर्य और उसकी परिक्रमा 
करनेवाले ये ग्रह भी, किसी समय, इन्हीं के समान कुंडलाकार थे, और कालान्तर में एकत्र 
हो, इन्होने यह आधुनिक रूप धारण कर लिया है। अनन्त युगयुगान्तरों तक इस प्रकार 
उनके एकत्र होने की क्रिया जारी रही और उस॑ समय, जिसके अंक हमने दिये हैं, धरथ्वी 
ओर चन्द्रमा प्रथक्‌ रूप से दिखलाई पड़ने लगे | उस समय ये दोनों अपनी धुरियों पर आज- 
कल की अपेक्षा अधिक तेज़ी से घूमते थे और सूर्य के अधिक निकट होने के कारण उसकी 
प्रदक्षिणा भी, वर्तमान काल की अपेक्षा, अधिक तेज़ी से समाप्त करते थे । तब शायद इनके 
घरातल भी अत्यन्त प्रज्वलित अथवा पिघले हुए थे। उस समय सूर्य भी बढ़े आकार का 
ओर बहुत बड़ा अग्नि का पिण्ड था । 

३ 


६ संसार का संत्ञषिप्त इतिहास 


यदि इन अतीत असंख्य युगों के पहले की--इतिहास के पूर्व की--प्रथ्वी को अपनी 
आँखों-द्वारा देखना संभव होता, तो हम उस समय ऐसा दृश्य देखते जिसकी तुलना वायु- 
वेग-द्वारा लोहे को गला कर साफ़ करनेवाली आधुनिक भट्ठियों के उदर से, अथवा शीतल 
होकर पपड़ी पड़ जाने से पू् बहती हुई लावा (आग्नेयोदगार) की धारा से की जा सकती 
है। उस समय कहीं जल भी नहीं दिखलाई पड़ता था क्योंकि संसार का सारा जल अत्यंत 
उष्णुता के कारण गन्धक तथा धाठुकण-पूरित प्रचण्ड वातयुक्त नभमण्डल में भाप के रूप 
में विद्यमान था। उस युग में ज्वाल-पुंज के समान बादलों से पूरित उस आकाश के ऊपर 





बृहत्‌ कुण्डलाकार नीहारिका 


की ओर तो सूय ओर चन्द्र--ज्वाला-शिखा की उच्ण उसासों की भाँति--शीघ्रता से चक्कर 
काटा करते थे और उनके नीचे गली हुई चट्टानों का घृणित समुद्र-समूह खोला करता था । 


॥॒ अन्धकारपूर्ण नीहारिका 
(यह फ़ोटो सन्‌ १६२० में संसार की सबसे बड्गी दूरबीन से 
वूरबीन से लिये स्प्रथम चित्रों में है। 
अन्धकार-पूर्ण और प्रदीत दोनों प्रकार की नीहारिकाय होती हैं | अंगरेज़ तत्त्व-ज्ञानियों के 
विरुद्ध प्रोफ़ेसर हेनरी नारिस रसिल का मत है कि प्रदीस तप्त पिण्डों के पूब 


अन्धकार-पूर्ण तप्तपिण्ड विद्यमान थे | 





संसार का संत्ञषिप्त इतिहास 


है 


फिर लाखों वर्ष पश्चात्‌ (युगयुगान्तर में इस आग्नेय दृश्य की प्रचश्ड और 
प्रस्फुटनशील प्रज्वलता धीरे धीरे शान्त हो गई और बरस कर नीचे गिर पड़ने के कारण 
नभमण्डल में पहले का-सा घना वाष्यसमूह भी न रहा । कहीं कहीं उस पिघले हुए लावा पर 
पपड़ी पड़ जाने के कारण चद्दाने' प्रकट हो जाती थीं और जब यह पपड़ी टटकर पिघले हए 
द्रव्य-समूह में डूब जाती थी तब उसके स्थान में दूसरी पपड़ी चद॒टान के रूप में तैरने लगती 
थी । इसी प्रकार बनने बिगड़ने का क्रम युगोंपर्यन्त जारी रहा। सूर्य और चन्द्र दोनों ही 
अब, अधिक छोटे ओर अधिक दूरी पर हो जाने के कारण नभमण्डल में पहले जैसी तेज़ी 
से यात्रा न करते थे | बहुत छोटा आकार होने के कारण चन्द्रमा में अब इतनी गर्मी न रही 





दूसरी कुण्डलाकार नीहारिका 


कक 


कि वह प्रज्वलित रह सके | वह सूय्य-रश्मियों को प्रतिबिम्बित करने एवं उनका मार्ग रोकने 
कप न ््‌े रः च 
लगा जिससे क्रमशः पूर्णमासी ओर सूर्य-ग्रहण भी होने लगे थे । 
इसी प्रकार बहुत ही धीरे धीरे अनन्तकाल में प्रथ्वी ने आजकल की-सी आकृति 
धारण कर ली; ओर अन्त में वह युग भी आ गया जब वांयुमएडल शीतल हो जाने के 
कारण वाष्प भी ठए्डा होकर बादलों में परिणत हो गया और इस प्रकार घरातल की 


कालान्‍्तगंत प्रथ्वी ६ 


निचली चट्टानों पर चीत्कार करती हुई प्रथम वर्षा प्रारम्म हुई । इसके पश्चात्‌ 
अनन्तकाल तक प्रथ्वी का अधिकांश जल वाष्प के रूप में वायुमण्डल में विद्यमान 
रहा । पर अब इन स्फटिक शिलाओं पर उष्ण जल-घाराये' बहने लगीं और तालाब तथा 
मीले' बन गई जिनमें ये जल की धाराये' ध्रस्तरचूर्ण ला लाकर तलछुट की तहें जमा 
करने लगीं । 

अन्त म॑ं वह समय भी आ गया जब कि प्रथ्वी पर मनुष्य खड़ा होकर अपने चारों 
ओर देख सकता था ओर इस प्रथ्वी पर जीवन धारण कर सकता था | यदि हम उस समय 
यहाँ आ सकते तो हमको हरियाली से स्ंथा शून्य मृत्तिका-हीन लावा की भाँति चद्ठानों 





जीवनारम्भ क॑ पूव का दृश्य 
(लावा की भाँति चद्टानों के बड़े बड़े खएड जिन पर मिद्दी का कोई चिह्न नहीं हे ।) 


के ढेरों पर ही प्रचण्ड बात-पूरित नभमण्डल में खड़ा होना पड़ता और बतमानकाल के 

प्रयंकर तूफ़ान से भी अधिक प्रचण्ड तथा उष्ण वायु के तूफ़ान, और ऐसी तीज्र मूसलधार 

वर्षा, जिसका इस शांत और धीमी प्रृथ्वी को कुछ भी अनुभव नहीं है, हमें व्याकुल कर 
फा० २ 


१० संसार का संज्ञषिप्त इतिहास 


देती । उस समय हम देखते कि उस प्रचण्ड वर्षा का जल किस प्रकार चद्मनों के चूर्ण 
से रंजित हो, भीषण धाराओं में बहता हुआ ओर चट्टानों को काद कर उनमें गहरे 
दर्र बनाता हुआ आद्य समुद्रों में जा-जाकर चट्टानों के तलछुट बिछा रहा है । 
इसके आतरिक्त घने बादलों के भीतर से आकाश में प्रत्यज्ञ रूप से गमन करता 
हुआ महान्‌ सूर्य भी हमको दृष्टिगोचर होता | ओर सूर्य तथा चन्द्र की यात्रा के साथ नित्य- 
प्रति भूकम्प आते, और प्रथ्वी पर उथल पुथल हुआ करती । वरतमानकाल में निष्ठुरतापूर्वक 
अपना एक ही पाश्व दिखानेवाला चन्द्र भी तब हमको अपने अन्य पाश्वों को दिखाता और 
प्रूमता हुआ स्पष्टटया दीखता । 
अब प्रथ्वी पुरानी पड़ गई। ज्यों ज्यों युग बीतते गये त्यों त्यों दिन बढ़ने लगा | 
सूर्य की दूरी अधिक होती गई | उसका तेज भी मन्द होने लगा । चन्द्रभा की गति अब क्षीण 
हो चली थी । वर्षा और वूफ़ान भी अब पहले की भाँति प्रचणड न होते थे ओर हमारे ग्रह 
के आदि-समुद्रों में जल बढ़ने लगा ओर वे महासमुद्र बन गये जो हमारी प्रथ्वी को तभी 
से परिधान की तरह वेष्टित किये हुए हैं । 
परन्तु प्रथ्वी पर उस समय तक जीवन का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था | समुद्र जीवन- 
हीन थे ओर चद्दाने' शुप्क थीं । 


( ३) 
प्राण का प्रादुभाव 


यह तो अब सभी जानते हैं कि मानव-स्मृति एवं परम्परागत कथाओं से पहले 
की जीवन-दशा का ज्ञान हमको रुतरीय चट्टानों (5४/७४॥00 ]१०८॥७) में मिलनेवाले 
फ़ोसिलों (॥१०५७॥७) अर्थात्‌ शिलासम कठोर हुए तत्कालीन जीवधारियों और उनके 
चिह्ों-द्वारा हुआ है। इन स्लेट (8।80९४8) शेल (७))७|९), चचूने के पत्थरों (]॥7680708) 
ओर रेतीले पत्थरों में हमको हड्डियाँ, घोंधे (कोप', वृक्षों के तन्तु-स्तम्भ एवं फल, पदचिह्न 
और खुरेच इत्यादि के साथ ही साथ, आद्यकालीन ज्वार-भाटे में आनेवाली लहरों तथा वर्पा- 
बिन्दुओं के आघात-चिह्न तक सुरक्षित मिलते हैं। इन चद्दान-अंकित लेखों का अत्यन्त श्रम- 
पूवंक परीक्षण करने के उपरान्त ही प्रथ्वी का यह जीवन-इतिहास गाँ-गूंठ कर तैयार किया 
गया है; ओर यह बात अब प्रायः सभी को मालूम है। स्तरीभूत चद्दानों (308॥000 
"0९/६७) की तहें (४६/808) एक दूसरी पर स्पश्टतापूवंक रखी हुई नहीं मिलतीं, बरन बार- 
म्बार लूटे ओर अग्निसमपण किये हुए. पुस्तकालय के पत्रों की भाँति ये शिलाये' भी कहीं 
चकनाचूर हैं तो कहीं मुड़ गई हैं; कहीं बिखरी हुई हैं तो कहीं एक दूसरे के संयोग में आ 
गई हैं | इस लेखमाला को सुव्यबस्थित रूप देकर पढ़ने योग्य बनाने के उद्योग मे कितने 
ही विद्वानों को जीवन-पर्यन्त सतत परिश्रम करना पड़ा है। लोगों का अनुमान है कि इन 
शिलालेखों-द्वारा लगभग १,६०,००,००,००० १ अरब साठ करोड़) वर्षों का ब्योरा 
मालूम होता है | 

प्राण (।॥0) चिह्नों से सबथा शूल्य दीख पड़ने के कारण ही इस लेखमाला के 
आदिम पापाणों का नाम भू-गर्भ-शास्त्रियों ने निज्ञोंब शिल्ा! (3200 १0९॥४४) रखा 
है। ये चद्टाने' उत्तरीय अमेरिका के बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैली पड़ी हैं। उनकी मोठाई को 
देखते हुए भू-गर्भ-शास्त्रियों का अनुमान है कि उपरोक्त १ अरब साठ करोड़ वर्षीय भू-गर्भ- 
काल का कम से कम आधा समय तो इसी युग में खप गया होगा--अर्थांत्‌ इन्हीं के 
बनने में व्यतीत हो गया होगा | इस महत्त्वपूर्ण बात को हम पुनः इन शब्दों में दुह्दरा सकते 
हैं कि संसार में जल ओर स्थल की विभिन्नता सबप्रथम प्रकट होने के समय से आज तक 
जितने युगयुगान्तर बीत चुके हैं उनके आधे समय में प्रथ्यी सबंथा जीव-शूल्य अथवा 

हर 
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बच 
>च्चित 





केम्ब्रीय युग के समुद्री जीव 
(१ और ८) सान्द्रमत्स्य, (२) तैरनेवाला शम्बूक, (३ तन्‍्त्वपक्षी मत्स्य | . 


प्राण का प्रादुभाव १३ 


प्राशिविहीन थी | या यों कहिए कि उस आधे काल में जावत के चिह्न नहीं मिलते । वर्षा- 
घात और लहरों के चिह् तो इन प्राषाण-शिलाओं में मिलते हैं परन्तु प्राणियों के चिह्न 
अथवा उनकी पदपंक्तियों का उनमें कहीं पता नहीं लगता | 

फिर जैसे जैसे हम इन लेखों का ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं वैसे 
वैसे, अतीत कालीन प्राणि-बिह्॒ (उांह9 0। |॥6) भी प्रकट होकर अधिकाधिक 
दीखने लगते हैं | संसार के इतिहास के इस अतीत प्राणि-चिहर-काल का नाम 
पूर्व लु जोद-काल (।,0४8/ 28|86500 20 2९) रखा गया है। क्ुद्र शंखों के काप, 
सपुद्र-तूण (5०७ ४९९0 8); पादपों के 
तन्तु एवं पुष्पसरीखे ज्ञफाइट (८०० . | 
॥१॥९8) के शिरोभाग, सामुद्रिक कीट 
ओर क्रल्टेशिया (()प8/80९९४) आदि 
अपेक्षाकृत अधिक सरल देह-धारियों के 
चिह्नों से हमको मालूम होता है कि प्रथ्वी 
पर जीवन या प्राण का प्रादुर्भाव हो चुका 
था। स्पन्दन करनेवाले प्लान्ट लाइस 
(.)|७6॥0९) सरीखे रंगकर चलनेवाले, 
ओर फिर सिमिट कर कन्दुकाकार बन 
जाने की शक्ति रखनेवाले, ट्राइलोबा इट 
([५१॥०७॥४९७) नामक विशिष्ट प्राणी 
बहुत पहले उत्पन्न हो चुके थे । 
फिर कई लाख वर्ष बीत जाने पर एक 
प्रकार के सामुद्रिक बिच्छू दीख पड़ते हैं । 
इनके समान शक्ति-सम्पन्न एवं द्रुतगामी द 
जीवधारी संसार -में, इससे प्रथम, उस ट्राइलोबाइट का फ़ोसिल (कुछ परिवर्धित) 
समय तक उत्तन्न नहीं हुए थे | | 

इन जीवधारियों में से एक भी बृहदाकार न था, अत्यन्त विशाल समझे जानेवाले 
विशेष प्रकार के विच्छुओं की लम्बाई ९ फ़ीट से अधिक न थी ! पशु और पादप दोनों 
ही का इस समय स्थल पर अभाव था । लेखमाला के इस अंश में हमको मछलियों अथवा 
मेरुदण्डयुक्त अन्य प्राणियों के अस्तित्व के चिह्न भी उपलब्ध नहीं होते। पशुओं ओर 
पादपों के अवशिष्ट चिह्*ों से पता लगता हे कि इस युग के प्राणी ज्वार-भाटे के या 
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उथले जल में रहते थे | यदि परिमाण-सम्बन्धी विधमता के गौण मान कर हम पू् लुप्त 
जीव युग के वनस्पति और प्राणियों के आधुनिक समकक्ष उदाहरण देखना चाहें तो हमें 
छोटे से पहाड़ी ताल अथवा कीच से एक बिन्दु जल लेकर क्ुद्रवीक्षण यंत्र-द्वारा उसकी 





लिज्जुला की कई जातियों के लुप्त जीव-युग के फ़ोसिल 
(कंबुस्थ के अत्यन्त प्राचीन वर्ग के प्राणी अब तक जीवित हैं) 


जाँच करनी चाहिए. | इस जलबिन्दु में दीख पड़नेवाले छोटे-छोटे ऋदरटेशिया (()प88- 
०९०४), घोषे (5॥९॥|-॥8॥), ,जूफाइट (/४७०.॥४॥०) और ऐलगी (.3।४४९) हमारे इस 


प्राण का प्रादुभाव 
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ग्रह पर, किसी समय जीवनकल। की चरम सीमा तक पहुँचनेवाले अपने अनुरूप बढ़े-बढ़े 
प्राणियों से मिलते-जुलते ही प्रतीत होंगे। द 

परन्तु यह याद रखना चाहिए, कि पूर्व लुभजीव-युग की चट्टानों में हमें इस ग्रह पर 
प्रथम प्रादुभूत जीव का प्रतिनिधिस्वरूप कुछ भी चिह्न नहीं मिलता । अस्थि अथवा अधिक 
कठोर अवयववाले शंख तथा शुक्ति-सदहश बृहदाकार काफ़ी वज़नी प्राणियों के ही, पद, 
पंक्ति अथवा चिह्न, मिट्टी पर अंकित हो सुरक्षित रह सकते हैं। और उन्हीं के अवयव दबकर 
शिला-सम कठोर (फ़ोसिल) हो जाने के कारण अपना चिह्न छोड़ सकते हैं। अन्य प्रकार 





चिरोथीरियम युग के स्तरों में लेब्रिन्योडाण्ट के बने हुए पद-चिह्न 


के प्राणियों का कुछ भी चिह्न नहीं रहता। इस समय भी, संसार में लाखों करोड़ों क्षुद्र- 
कायिक प्राणियों के अवयव इतने मृदु एवं कोमल हैं कि भविष्य में भू-गर्भशास्त्रियों के 
उनके अस्तिन्व के चिह्न मिलना सवंथा असम्भव है। अतीत में भी, इसी प्रकार, इन्हीं 
के सहश, करोड़ों और पद्मों प्राणी इसी प्रथ्वी पर उत्पन्न हो, फल-फूलकर, बिना चिह्न छोड़े 
हुए अवश्य ही नष्ट हो गये होंगे | संभव है कि जिसे हमने निर्जीव युग (&20० 
७7१00) के नाम से प्रसिद्ध कर रखा है उस युग के समुद्रों और भीलों के उष्ण और उथले 
जल में अस्थिविहीन (]०॥|५-॥|:०), केषरहित और हड्डीहीन असंझ्य प्रकार के निम्न- 
प्राणियों की भरमार रही हो | इसी भाँति सूर्यप्रकाशयुक्त समुद्र के किनारे के ज्वारभाटा 
के जल से घुली हुई प्रथ्वी पर भी हरे रज्ञ के अनन्त पौदे तैरते हुए मैल (४८प्रा॥) की 


१६ संसार का संतज्ञषिप्त इतिहास 


भाँति फैले रहे हों | जिस प्रकार किसी महाजन की कोठी के खाते, प्रत्येक पड़ोसी के 
अस्तित्व का प्रमाण नहीं हो सकते; उसी प्रकार चद्गानों की इस लेखमाला-द्वारा हमको 
अतीत कालीन समस्त प्राणियों की जीवनकथा की भी जानकारी नहीं हो सकती । प्राणियों 
की विशिष्ट जातियाँ जब ख्ाव-द्वारा कोई केप ($90॥)॥९) नोक था ढाल की तरह पीठ 
((॥8090९). अथवा चूने से निमित डाल या तना (|6-999]07॥60 ७॥७॥) उत्पन्न 
करती हैं तभी तो वे भविष्य के लिए मसाला छोड़ सकती हैं | और तभी तो वे चिह्न इन 
लेखमालाओं में स्थान पाते | परन्तु पाषाण-सम कठोर प्राणि-अवयवों का धारण करने- 
वाली इन शिलाओं से भी अधिक पुरातन चट्टानों म॑ कहीं कहीं ग्रेफ़ाइट . (2/8.॥0०) 
नामक, सवंथा विशुद्ध कबन तत्त्व भी पाया जाता है| इसी कारण कुछ वैज्ञानिकों का यह 
मत है कि किन्हीं अशात जीवधारियों की प्राण क्रियाओं (४६७| ४८४४४०+५) दारा ही 
यह ग्रफ़ाइट, इस प्रकार, अन्यमिश्रित पदार्थों से अलग किया गया होगा । 


( ४) 
मत्स्य-कल्प 


जिस समय संसार की उत्पत्ति कुछ ही सहस्त व्ध पुरानी मानी जाती थी, उस 
समय विभिन्न वनस्पतियों और जन्तुओं के भेद निश्चित एवं अपरिव्तनीय समझे जाते थे । 
यह माना जाता था कि प्रत्येक जाति के जीवों के हम आज जिस रूप में देख रहे हैं वे 
उसी रूप में उत्पन्न किये गये थे । परन्तु चट्टानों की लेखमाला के अध्ययन से मानव-शान 
में जैसे जैसे वृद्धि होती गई वैसे वैसे उपरोक्त धारणा के स्थान में यह -शंका उपस्थित होने 
लगी कि बहुत से प्राणि-भेद, युग-युगान्तरों मं, शनेः शने; परिवर्तित होकर उन्नति करते गये 
हैं। और फिर उसी शंका ने, कालान्तर में, व॒रद्धि पाकर प्राणि-विकास-वाद (]]००7ए४ ० 
()2070 0ए0]।४607) का रूप धारण कर लिया। इस सिद्धान्त के अनुसार भूमण्डल के 
पशु पादप आदि समस्त वर्गीय प्राणी, निर्जीच (820०९ & ४०) युगीय समुद्र-निवासी किसी 
अत्यन्त सरल ओर प्रायः आकृतिहीन जीवधारी से युगयुगान्तरों मं धीरे धीरे परिवर्तित और 
विकमित हुए हैं । 

प्रथ्वी की आयु की भाँति प्राणि-विकास-वाद के प्रश्न पर भी प्राचीन काल में 
अत्यन्त कट वाद-विवाद हुए हैं। एक समय था जब प्रायः दुर्बोाध युक्तियां के आधार पर 
प्राणि-विकास में विश्वास करना, ईसाई, यहूदी और मुसलमानों के युक्तियुक्त सिद्धान्तों के 
विरुद्ध समझा जाता था | परन्तु वह समय कभी का बीत चुका | अब ते कट्टर केथरालिक 
ओर प्रौटैस्टट आदि पंथावलम्बीय ईसाई, यहूदी तथा मुसलमान भी इस अधिक नवीन एवं 
विशद--समस्त प्राणि-वर्गों के एक ही उदुगम”--सिद्धान्त के स्वतन्त्रतापूवंक मानते 
हैं | प्रथ्वी पर जीवन (॥(०) कभी सहसा प्रकट नहीं हुआ । अतीत के समान वर्तमान काल 
में भी जोबन (॥०) का विकास हो रहा हैे। आदिम ज्वार-भाटे के पंक-स्पन्दन-मात्र से 
विकसित होकर प्राणि-शक्ति (॥॥९) कल्पनातीत युगय॒ुगान्तरों से धीरे धीरे स्वाधीनता- 
शक्ति और चेतनता लाभ करती आ रही है 

व्यक्ति-समूह का नाम ही जीवन (॥[९) है। व्यक्ति उन निदिष्ट पदार्थों के कहते 
हैं जो चेतनारहित, गतिहीन एवं अनन्त द्वव्यक्णों अथवा भौतिक राशियों से सवंधा 
भिन्न होते हैं | अन्य द्र॒व्यां के पचाकर अपना अंश बनाना और संतति उत्पादन करना,-- 
इनके ऐसे दे। विशेष स्वाभाविक गुण हैं जो निर्जीव द्रव्यों म॑ं कदापि नहीं हा सकते। ये 

१७ 
फा० हे 


श् संसार का संक्षिप्त इतिहास 


भोजन भी करते हैं और संतानात्पादन भी । इनसे उत्पन्न होनेवाले अन्य व्यक्ति, बहुत अंशों 








समुद्री बिच्छू का नमूना जिसमें उसका 
शारीरिक आवरण दिखलाया गया है। 


प्राणी प्रत्येक पीढ़ी में अनुकूल परिस्थितियां की श्रोर सदा परिबतित होते रहेंगे । 





में इनसे समानता रखते हुए भी, सदैव थोड़े 
बहुत असमान अथवा भिन्न ही होते हैं | 
प्रत्येक व्यक्ति और उसकी संतान में, जातिगत 
एवं वंशज समानता के साथ ही साथ, व्यक्ति- 
गत भिन्नता भी होती है जो प्रत्येक माता- 
पिता और उनकी संतानों में पाई जाती है। 
ओर यह सिद्धान्त प्रत्येक जाति और प्रत्येक 


ब्द्ढ 


जीवनावस्था में सदैव श्रवसत्य है । 

संतानों की माता-पिताओं से समा- 
नता ओर विभिन्नता का कारण वैज्ञनिक लेग 
अभी तक हमके नहीं समभा सके हैं; परन्तु 
संतति में ऐसी समानता के साथ ही साथ 
विभिन्नता के देखकर हम भौतिक विज्ञान 
की अपेक्षा अपनी बुद्धि कें भरोसे अधिक 
दृढ़ता से यह कह सकते हैं कि जीवन परि. 
स्थिति में परिवर्तन होने पर वर्ग में भी तद- 
नुसार परिवर्तन आवश्यक/ | 
की जीवन-परिस्थिति में कु... -..... से भी 
मिलेंगे जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण 
परिवतित परस्थिति में अधिक सुगमता से रह 
सकते हैं ओर इसके विपरीत अन्य ऐसे भी 
होते हैं जिनके उस बदली हुई परिस्थिति में 
अपने व्यक्तिगत भेद के कारण जीवित रहना 
भार हो जाता है। निष्कप्र यह निकला कि 
पहले प्रकार के जीवधारी, दूसरों की अपेक्षा, 
अधिक समय तक जीवित रहेंगे ओर 
उनकी संतति भी (अपेक्षाकृत अधिक होगी । 
इस प्रकार विविध जातियों के औसत दजे के 


मत्स्य-कल्प १६ 


प्राकृतिक चुनाव” या प्राकृतिक वरण (९७॥०७) 50]00007॥) कहलानेवाली यह 
क्रिया इतना वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं है जितना वंशोत्पादन ओर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अब- 
लेकन या अध्ययन से किया गया निगमन या अनुमान है । वर्गों (उपजातियें) के परिवर्तन 
विनाश और रक्षण के ऐसे अन्य कारण भी संभव 
हैं जिनके विषय में भौतिक विज्ञान अद्यावधि सबंथा 
अनभिजश एवं अनिश्चित है; फिर भी प्रारम्मिक काल 
से, जीवधारियां पर लागू होनेवाले प्राकृतिक 
चुनाव” की क्रिया के अस्तित्व के न माननेवाला 
मनुष्य या तो जीवन के साधारण तत्त्वों से अनभिज्ञ 
है अथवा उसमें विचार करने की शक्ति का सवंथा 
अभाव है| 
जीवतच्व (6) के प्रादुर्भाव के विषय म॑ बहुत- 
से वैज्ञानिकों ने विविध कल्पनाये की हैं जो प्राय: 
अत्यन्त कोतृहलजनक हैं; परन्तु वास्तव में जीवतत्त्व 
का आविर्भाव हुआ किस प्रकार--इसका यथाथ 
ज्ञान न तो किसी का है ओर न किसी नेआज तक 
निश्चयात्मक रूप से कोई अनुमान ही लगाया है। 
परन्तु उसका प्रादुभाव, सूर्य-प्रकाश-युक्त उष्णु एवं 
उथले खारी जलाशयों के पंक अथवा रेत में होना 
ओर फिर उसका वहाँ से स्थल की ओर किनारे पर डेबोनियन गोह का एक फोसिल 
ज्वार-भाटे की सीमा तक और खुले हुए समुद्रो में दूर तक फैलना तो प्राय: सबंसम्मत सिद्धान्त है। 
आयद्यकालीन प्रथ्वी पर ज्वार-भाटा और समुद्र की धाराये थीं। इसी कारण बहुत-से 
प्राणी या तो बह कर समुद्र-तट पर आ जाते और वहाँ सूख जाते या गहरे समुद्र में 
पहुँच कर वहाँ उसमें डूब जाते; जहाँ वे वायु तथा ताप के अभाव से नष्ट हो जाते थे | परन्तु 
प्राणधारियाों में मूल स्थापन कर अपना अस्तित्व बनाये रखने या समुद्र-तट पर पड़े हुए 
प्राणी में शुष्क होने से बचने के लिए वर्मकृप या बहिचम निर्माण करने की प्रवृत्ति का 
तत्कालीन संसार की परिस्थिति से सहायता मिलती थी । रसनेन्द्रिय जाण्त होने पर प्रत्येक. 
प्राणी की प्रवृत्ति अत्यन्त प्राचीन काल से ही उसके भोजन की ओर भुकाती थी: और चक्षु 
इन्द्रिय जाग्रत्‌ होने पर जीवधारी गहरे समुद्रों और गुफाओं के अंधकार अथवा भयेोत्यादक 
उथले जलाशयों के तापाधिक्य से बचने के लिए वहाँ से निकल आने का घोर प्रयत्न करते थे। 





२० द संसार का संतज्षित इतिहास 


बहुत संभत्र है कि प्रणधारियां के यह आधद्यकालीन केष और वर्मकूपी बहिचर्म 
आक्रमणशील शत्रुओं से बचाव करने की अपेक्षा उनके अबयवों केा शुष्क होने से 





डेवोनियन युग की समुद्री गोह ओर अन्य मत्स्य 


रोकने के ही काम में अधिक आंते हों । परन्तु दाँतों और नखों का प्रादुर्भाव भी प्रृथ्वी की 

सृष्टि के इतिहास में अत्यन्त प्राचीन काल से हुआ है। द 
अधिक प्राचीन जल-बिच्छुओं का आकार हम पहले ही बता चुके हैं। युग-युगान्तर- 

पर्यन्त ये ही जीव समस्त प्राणधारियां के शिरोमणि थे। तत्पश्चात्‌ पूर्व लुप जीवयुग 


मत्स्य-कल्प श्र 


की चट्टानों (2॥]8९०2०० !000६४) का सिलूरियन नामक एक प्रकार की चद्दान में जो 
लुतजीव-युग की उन चट्टानों को दिया गया है जो पहले पहल वेल्स देश के सिलूरिया 
नामक स्थान में पाई गई थीं। जो भूगर्भशास्त्रियों के अनुमान से पचास करोड़ वर्ष पुरानी 
हैं चन्नु, दंत और तैरने की अधिक शक्ति तथा सामथ्य से सम्पन्न एक नवीन प्रकार का प्राणी 
मिलता है। रीडदार यही सर्वप्रथम शात मत्स्य और प्राणी हे। जाना हुआ सर्वप्रथम 
मेरुदण्ड्युक्त प्राणी यही है । 

शिलालेखों के अगले विभाग में, जो डेवन-शायर में पाये जाने के कारण ेवो- 
नियन! क्रम के नाम से विख्यात हैं, ये मछलियाँ अत्यन्त बढ़ गई थीं। और इस बहुतायत 
के कारण ही शिला-लेखमाला का यह काल मत्स्य-कल्प के नाम से प्रसिद्ध है। उस समय 
विशेष आकार की मछुलियाँ, जो अब प्रथ्वी पर अ्रप्राप्य हैं ओर जो आजकल की समुद्र 
गोद (8॥9।]75) ओर स्टर-जियन (8(77४००॥४) से कुछु मिलती-जुलती थीं, कभी पानी 
में दोड़ती थीं तो कमी वायुमएडल में कूदती थीं; कभी स्तम्ब (४०७-७००९०४) को कुतरती 
थीं तो कभी एक दूसरी के पीछे भाग कर आक्रमण करती थीं | इनके कारण अतीत कालीन 
संसार के जल में एक नये प्रकार की चहल-पहल उत्पन्न हो गई थी। आजकल की दृष्टि से 
ये प्राणी कदापि दीघकाय नहीं कहे जा सकते। ये प्रायः दो-तीन फुट से अधिक लम्बी न होती 
थीं। परन्तु इस नियम के अपवाद में कोई कोई बीस फुट लम्बी भी मिल जाती हैं। 

इन मछलियों के पूर्व पुरुषाओं का कुछ भी वृत्तान्त भूगभ-शास्त्र-द्वारा ज्ञात नहीं होता । 
ऐस। प्रतीत होता है कि पूवंवर्ती जीवों के आकार से इनकी कुछ भी समानता न थी। इनके 
पूव पुरुषाओं के सम्बन्ध में जंतु-शास्त्र के शाताओं के बड़े कौतृूहल-पूर्ण विचार हैं | वे विचार 
इनके वतंमान कालीन सजातीय प्राणियों के अरडों के विकास तथा अन्य स्रोतों के अध्ययन 
द्वारा निश्चित किये गये हैं। प्रकाश्य रूप से तो ऐसा जान पड़ता है कि इन मेरुदण्डयुक्त 
पशुओं के पूववर्ती जीव, जल में तैरनेवाले केमल अवयव-युक्त कछ्ुद्ध प्राणी थे जिनके शरीरों 
में मुंह और उसके आस-पास दाँत के समकक्ष कठोर अबयवों की सर्वप्रथम रचना 
हुई । डॉगफिश ([0028॥) ओर स्क्रेट (8:80) नामधारी विशेष प्रकार की मछलियों 
के मुख में ऊपरी ओर निचला भाग निरा दाँतों से भरा होता है; और ये ही दाँत, होठों के पास 
चपटे दाँतों-लहश वल्क (४०७।०६' में परिवर्तित हो, देह के अधिक भाग को ढके रहते हैं । 
दाँतों के सहश वल्क के विकसित होने पर भूगभंकालीन लेखमालाओं के ये मत्स्य, अतीत- 
कालीन अंधकार से निकल कर प्रकाश में तेरने लगे, और शिलाओं म॑ मिले हुए. लेखों- 
द्वारा उनका, सर्वप्रथम मेरुदण्डयुक्त प्राणियों के रूप में, दर्शन हुआ । 


न्‍ससाकशन्‍ा पा पलपऊम-+>भर्नम 


(५ ) 
कोयले के दलदल का श्रथवा जल-थल-चारी जीवयुग 


मत्स्य-कल्प में स्थल, प्रकाश्यरूप से, सवंथा प्राणिहीन ही था। प्वत-शिखरों तथा बड़ी 
द्वानों के उठे हुए भागों पर तब केवल धूप और मंह ही पड़ा करते थे। जो वास्तव में 
मिट्टी कहलाती है, बह, उस समय न थी क्‍योंकि मिद्दी बनाने में सहायता देनेवाले केचुओं 
का तब तक जन्म न हुआ था और न चद्धानों के टुकड़ों को चूर-चूर करनेवाले पौदे ही तब 
तक उत्पन्न दुए थे । सियार ओर शुकरी (॥099 0/ ॥०॥९॥) का भी उस समय चिह्न 
तक न था । तब प्राणी केवल समुद्र म॑ ही पाये जाते थे । 
इस प्राणि-शून्य शिलामय जगत्‌ के जलवायु में तब महान्‌ परिवर्तन हुआ करत 
थे | उनके मूलकारण अत्यन्त क्लिप्टकल्प होने के अतिरिक्त अभी तक हमारी समभ में 
भले प्रकार नहीं आये हैं। प्रथ्वी की मार्गाकृति के परिवतन, भ्रमणशील धुरियों के धीरे- 
धीरे स्थानच्युत होने, महाद्वीपों की आकृति बदलने और, इन सबके साथ ही साथ, शायद 
सूय की उप्णता में भी न्यूनताधिकता होने से हमारी प्रथ्वी के सुदीध क्षेत्र कभी तो बहुत 
समय तक शीतल होकर बफ़ से ढके रहते थे और कभी हमारे इसी ग्रह पर फिर लाखों वर्ष 
तक उध्ण अथवा सम-शीतोष्ण जल-वायु हो जाते थे। मालूम होता है कि उस समय के 
इतिहास में--इसी मेदिनी के गर्भ में--कुछ महान्‌ क्रियाये होती रहती थीं, और लाखो 
वर्षपयन्त, ऊपर की ओर उछाले हुए पदार्थों' के संचय जब ज्वालामुखी के रूप में फट कर 
बाहर निकल पड़ते थे अथवा धरातल को ऊँचा कर देते थे तो पवत-मालाओं की परिस्थिति 
ओर भूमंडल के महाद्वीपों की आइृतियाँ बदल जाती थीं। समुद्र अधिक गहरे. पहाड़ 
अधिक ऊंचे ओर ऋतुएँ अत्यन्त विषम हो जाया करती थीं। इस उथल-पुथल के पश्चात्‌ 
फिर, युगोंपयंन्त अधिक शांति के स्थिर साम्राज्य में, कुहासे मेह और नदियों-द्वारा पब॑तों 
की उँचाइयाँ छुटने से उनका चूरा समुद्र के अंतस्तल में जा बिछुता था। इसके फलस्वरूप 
अर्थात्‌ उसकी तरी में रेत बिछु जाने के कारण वह दिन दिन उथला ओर चौड़ा होकर अधिकाधिक 
भू-भागों पर फैलता जाता था । प्रथ्वी के इतिहास में ऐसे भी युग हुए हैं जब धरती अधिक 
ऊँची और समुद्र अधिक गहरे, या धरती अधिक समतल ओर समुद्र अधिक उथले हो गये 
थे | ऊपरी भाग पर पपड़ी (०८०08।) बनने के समय से आज तक पृथ्वी धीरे धीरे निरन्तर 
श्र 
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अधिकाधिक शीतल ही होती जाती है--यह धारणा पाठकों को सबंथा चित्त से निकाल 
देनी चाहिए। एथ्वी में शीतलता आ जाने के बाद उसके धरातल (977/90०) पर भू- 
गर्भ के तापक्रम (६७॥०7'8४४४7९) का प्रभाव पढ़ना बंद हो गया | इस बात के चिह्न 





कबनिफ़रस दलदल 
कोयले की खान का पूर्व रूप) 


मिलते हैं कि जिस युग को हम निर्जीव युग कहते हैं उसमें भी ऐसे युग--हिम-कल्प 
(0]80८७। ॥2०४)--हुए हैं जिनमें प्रृथ्वी बफ़ या तुषार से सवंथा ढकी हुई थी | 
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मत्स्य-कल्प के अंतकाल में--चौड़े और उथले समुद्र तथा कच्छी (!8200॥9) 
की बहुतायत होने पर ही--जीव-सृष्टि जल से निकल कर स्थल में सकलता-पूर्वक फेलने 
लगी | इसमें सन्देह नहीं कि प्रचुर राशि में प्रकट होनेवाली तत्कालीन जीवाकृतियों के 
अधिक प्राचीन प्रतिरूप भी लाखों वर्ष पूर्व संसार में अस्पष्ट एवं अप्रकाश्य विधि से विकसित 
हो रहे थे; परन्तु दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने का अवसर उनको इसी समय मिला | 

स्थल-विजय में स्थावर-सृष्टि 
(वृक्षादि) का स्थान बोस्तव में पशुओं 
से प्रथम . होने पप भी यह कहना 
शायद ठीक ही होगा कि दृक्षों की इस 
यात्रा के पश्चात्‌ पशु भी तुरन्त ही 
उनका अनुगमन कर॑ने लग गये। 
लहराते हुए. जल के हट जाने पर, 
अपनी पत्तियों को उठाकर धूप में 
फैलाये रखने के लिए. किसी टिकाऊ 
और कड़ी टेक की व्यवस्था करना इन 
वृक्षों के लिए. सर्वप्रथम समस्या थी 
और जल के निकट न होने सें--जैसा 
अभी ऊपर कह आये हैं--नीचे की 
गीली भूमि से पानी किस प्रकार पोदों 
के तन्तुओं में पहुँचाया जाय--इसके 
उपाय ढूँढ निकालना उनके लिए दूसरी 








जल-थल-चारी युग के एक भीमकाय जीव समस्या थी। परन्तु का४जाल (ए000:- 
लेबिरिन्थोडाए्ट के शिर की हड्डी । (880०) या रेशों का विकाप्त होने 


पर ये दोनों समस्याये' हल हे गई । इनसे पौदों को टेक भी मिली और इनके द्वारा प्त्तों 
तक पानी भी सुगमता-पूर्वक पहुँचने लगा । चट्टानों की लेखमाला में अब सहसा विभिन्न जातीय 
दलदलों में उत्पन्न हुए काष्टिक (ए००१४ .87।) पौदों के समूह के समृह दृष्टिगोचर होने 
लगते हैं | इनमें शैवाल के बड़े बड़े बक्त, हंसराज और दैत्याकार हॉसं-टेल (0/80 
(की) नामक दक्ष विशेष ही मुख्य हैं । फिर युगयुगान्तरपर्यन्त भिन्न भिन्न आइति के पशु 
भी--इनके साथ ही साथ धीरे धीरे जल से बाहर रेंगकर--निकलने लगे। इन में, 
शतपद और सहरूपद जीव भी थे और आदिम कीड़े मी; प्राचीन राजकेकड़ी (8&॥78- 
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९/॥॥४) के सजातीय प्राणी भी थे और समुद्री बिच्छुओं के भी | ये क्रमशः स्वप्रथम 
मकड़ी ओर स्थल के बिच्छू कहलाये; फिर कालान्तर में रीढ़दार पशु भी मित्रने लगे। 

अधिक प्राचीन काल के कुछ कीट आदि बहुत बड़े होते थे। उदाहरण के लिए 
सपक्ष नाग (07820॥ 705) के समान प्रतीत होनेवाली तत्कालीन बड़ी मक्खियाँ ही परों 
सहित उन्तीस इंच लम्बी होती थीं । 


इन नवीन वर्गों और जातियों ने अब अनेक प्रकार से अपने शरीर के हवा में साँस 
लेने योग्य बना लिया था | इस समय तक समस्त प्राणी केवल पानी में घुली हुई हवा-द्वारा 
ही साँस लेते थे और यही बात वतंमान पशु-जगत्‌ के भी करनी पड़ती है। परन्तु आवश्य- 
कता पड़ने पर शरीरस्थ जलकणों के अनेक प्रकार से प्राप्त करने के उपाय भी अब पशु-संसार 
का प्राप्त हो गये थे | फेफड़ों के सबंथा सूख जाने पर तो आजकल के मनुष्यों का भी दम 





एक लेबीरिन्थौडाए्ट (ऐरीओप्स) की ठठरी 


घुट जायगा; मानवीय फेफड़ों की सतहों के आद्र' रहने पर ही हवा उनके द्वारा रुधिर 
में प्रवेश कर सकती है| पुराण-कालीन गलफड़ों के ऊपर ढक्‍कन बन जाने से जलकणों का 
सूखना बन्द होने पर अथवा शरीर के भीतर नलिफकाओं या अन्य किसी अवयव के परिवधित 
होकर निरन्तर जल से आद्र रहने पर ही पशु हवा में साँस लेने के समर्थ हो संकता है| 
रीढ़ हृड्डीवाली आदिम-मछलियाँ जल में जिन गलफड़ों से श्वास लेती थीं उनके द्वारा 
स्थल पर श्वास लेना असंभव था और पशु-सष्टि में यह विभाग होते ही पानी में तैरनेवाली 
मछलियों के ब्लैडर ने परिवर्तित एवं परिवर्धित होकर शरीरस्थ श्वासयन्त्र अथवा फुफ्फुस 
का रूप धारण कर लिया। जल और थल दोनों ही पर एक साथ रहनेषाले प्राणियों 
का---जिनमें आज्कल के मेंढक और गोह का नाम लिया जा सकता है--जीवन जल ही 
फा० 
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में प्रारम्भ होता है और उस समंय वह गलफड़ों (9]5) द्वारा ही श्वास लेते हैं| तदनन्तर 
जिस प्रकार बहुत-सी गछुलियों के गले में मांस बढ़ जाने पर थेले के समान, मांस के श्वास- 
यन्त्रों की सृष्टि होती है उसी प्रकार से इन प्राणियों के गले में भी.बेसी ही मांस की बृद्धि 
होती है और इसके द्वारा श्वास लेना प्रारम्भ होते ही पशु स्थल पर आ जाता है तथा 
गलफड़े तथा उनके छिंद्र लुम होने लगते हैं। (केवल एक छिंद्र ही रह जाता है और उसके 
ऊपर मांस का ढक्कन बन जाने से बह कान के छिद्र और पदे का कार्य करता है ।) इस परि- 
बत॑न के पश्चात्‌ पशु धरती पर ही रह सकता है; परन्तु अंडे देने ओर वंश-ब्ृद्धि के लिए 
उसको पानी के किनारे ही जाना पड़ता हे | 

जिस युग (82० ० 8 ज७॥॥)) में प्रथ्वी इस प्रकार जलमयी हो रही थी और स्थल 
पर दृक्षों की सृष्टि का प्रारम्भ हो रहा था उस समय रीढ़ की हड्डीवाले पशु भी हवा में इसी 
प्रकार श्वास लिया करते थे और उनकी गणना भी जल-थलगामी जीबों (&॥]॥08) में ही 
की जाती थी | उनका आकार प्रायः आजकल के गोह. के समान होता था ओर उनमें कुछ 
एक तो ख़ासे बड़े भी होते थे | यह ठीक है कि वे थल पर ही रहते थे; परनन्‍्तठ॒ इन थल- 
चारी जीवों के! भी सदा गीली और सीली भूमि के निकट निवास करने को आवश्यकता 
होती थी। इसी प्रकार तत्कालीन दक्ष भी स्वभाव से जल-थल-वासी होते थे। उस समय तक 
उनके फल और बीजों की इतनी अधिक उन्नत दशा न हुई थी कि धरती पर गिरने के 
पश्चात्‌ वर्षाओऔर ओसजनित जल-करणों-द्वारा ही परिवर्धित हो सके । बीज-पेटलियों 
(80709) का पानी में गिरना वृक्षोत्पत्ति के लिए तब अत्यन्त आवश्यक था | 

हवो में जीवित रहने के लिए प्राणियों के कैसी कैसी अद्भुत एवं दुरूह आवश्यकताये 
पूर्ण करनी पढ़ीं--इसकी खोज निकालना तुलनात्मक शरीरविज्लान ((0008'७॥70 
॥78/079) का अत्यंत कौवृहलपूर्ण अंश हे। पशु और दक्ष दोनों की ही सर्वप्रथम सृष्टि 
जल में हुई थी | उदाहरणाथ; मछली से उच्च मनुष्यपर्यन्त मसस्त रीढ़दार प्राणी अंडा- 
वस्था में अथवा जन्म लेने से पूव ही विकास की प्रथम श्रेणी के समाप्त कर देते हैं; ओर 
इसी दशा में उनके गलछिद्र भी (विकास के कारण) जन्म लेने से प्रथम ही बन्द हो जाते 
हैं। मछलियों की अधिक उन्नत श्रेणियों में भी, पानी से घुलनेवाली आँखों पर --उनको 
सदैव आद्र रखने के लिए---पलक तथा जल चुआनेवाले विशेष मांसपिण्ड (2]8॥08) 
होते हैं| वायु की निबंल शब्द-तरंगों के पकड़ने के लिए ही कान के पर्दो' की आवश्य- 
कता हुई । इसी प्रकार शरीर के प्रत्येक अवयव के अपने के वायु-परिस्थिति (॥ ०॥५8| 
९०॥00४078) के अनुकूल बनाने के लिए अपने में बहुत-से संशोधन तथा परिवर्तन करके 
जहाँ तहाँ गाँठगूठ करनी पड़ी है । 


जल-थल-चारी जीवयुग २७ 


यह काबन-काल ((५)0॥70/078 ॥2०) जल-थल-चारी जीवों का युग कहाता 
है | इसमें प्राणी समुद्र से मिली हुई भीलों तथा जलाशयों के निकट, नीची एवं गीली 
भूमि में ही निवास किया करते थे। सृष्टि का विस्तार इतने ही ज्षेत्र तक परिमित था । 
पहाड़ियाँ ओर ऊँची धरतियाँ उस समय तक स्वथा बंडी ओर जीवन-शून्य ही थीं। हवा 
मं श्वास लेना सीख लेने पर भी प्राणियों का उत्पत्ति-स्थान, उस समय तक भी जल ही 
चला आता था । वंशोत्ञि के लिए उनको फिर भी जल ही की शरण लेनी पड़ती थी । 


( ६ ) 
सरीरत प-कल्प 


जल-थल-चारी जीवयुग के अर्थात्‌ कार्बन-कालीन ((१५"00॥/0"07स्‍8) जीव- 
संकुल के पश्चात्‌ सुदीध सूखे और भयंकर युग प्रारंभ हो गये | चट्टान लेख-माला में ये युग 
रेतीले पत्थरों आदि की मोटी तहों से प्रदर्शित हैं जिनम॑ फ़ोसिलों की संख्या अपेक्षाकृत 
नगण्य रह जाती है । उस समय प्रथ्वी का तापमान (एशञाए०'क्षापरा'०७) अत्यन्त 
अस्थिर था और सुदीधघकाल तक यहाँ पर हिम-सा कठिन शीत भी पड़ता था। इन्हीं 
कारणों से पू्वकालीन अनूपदेशीय तृणादिक-संकुल की वृद्धि रुक गई और उपरोक्त 
नवीन तहों के इनके ऊपर निरन्तर चढ़ते रहने से यह आद्य-कालीन बृक्षादिक उनके 
भार से सिमिट कर परिवतंन द्वारा कुछ ऐसे धातु-सहश कठोर हो गये कि आजकल संसार 
में पाई जानेवाली कोयले की खात्ते? उन्हीं की रूपान्तर-मात्र हैं । 

किन्तु परिवतन-शील युगों में ही प्राणतत्त्व ([॥/6) अत्यन्त शीघ्रता-पू्वक रूपान्तरित 
होता है; ओर कठिनाइयाँ पड़ने पर अत्यन्त लाभदायक शिक्षा ग्रहण करता है। फिर हवा में 
गर्मी ओर नमी (|४०७६४०) बढ़ने के साथ ही साथ हमको नवीन वर्गों के बृक्ष ओर पशु 


भी मिलने लगे | चद्दानों की लेखमाला में हमें ऐसे रीढ़दार प्राणियों के चिह्न भी मिलते हैं 
जिनके अण्डों से मणड्क-शिश्ु (]७09०0०७) की भाँति कुछ काल-पयन्त जल में रहने- 
वाले बच्चे न निकल कर ऐसे प्राणी उत्पन्न होते थे जो अण्डा टूटने से प्रथम ही परिबद्धित 
हो वयस्क प्राणियों के इतने अधिक समान हो जाते थे कि उत्पन्न होते ही उनके लिए 
स्वतंत्रतापूवंक वायुमएडल में आकर जीवित रहना सवंथा संभव था। उन प्राणियों के 
गलफड़े ((५3॥|७) तो न होते थे; पर हाँ, उनमें रन्ध्र-चिह् ही अपरिपक्व दशा में दीख 
पड़त्ते थे । 

अपने विकास में मण्डूक-शिश्षु (790|/009) की अवस्था से हीन यह नवीन 
पशु-सृष्टि सरीखपों की थी । इसके साथ ही साथ बीजवाले बृक्षों का विकास हुआ। ये 
वृक्ष फीलों या दलदलों की सहायता के बिना ही अपने बीजों को फैला सकते थे। हाड़ 
के समान ((१४८७०) साइकड और उष्णकटिबन्धीय शंकु-आकार ((१07॥88) के इच्ष 
तो अब हो चले थे परन्तु फूलों के पेड़ अथवा घास उस समय तक उत्पन्न न हुई थी। 

र्८ 


सरीस प-कल्प २६ 


हाँ, हंसराज ((७38) की बहुत-सी जातियाँ पाई जाती थों। इसी प्रकार कीड़ों-मकोढ़ों 
की जातियाँ भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थीं। यद्यपि गुबरीले तो उत्पन्न हो गये थे तथापि 
मधु-मक्खियों और रंग-बिरंगी तितलियों की खष्टि होनी शेष थी। परन्तु स्थल की नवीन 
सष्टि--नवीन वृक्ष तथा पशुवर्गं--के आद्य एवं प्रधान और मुख्य आकारों की नींव 
वास्तव में, इन्हीं सुदोर्ध उग्र युगों में सर्वप्रथम रखी गई थी, और अब, फूलने फलने के 
लिए नूतन सृष्टि उपयुक्त अवसर की बाट जोह रही थी । 


फिर युगयुगान्तरों में बहुत कुछ परिवतन के पश्चात्‌ वह शान्ति का समय 
भी आ गया। एथ्वी के बाह्य पपड़ी की गतियों (जिनका हिसाब हम अभी तक ठीक-टीक 





मध्यजीव युग की एक मछुलीरूपी छिपकली की ठठरी का फ़ोसिल 


नहीं लगा सके हैं) प्रथ्वी के मार्गपरिबतेन तथा श्रुव के कोणों की न्यूनाधिकता के 
सम्मिलित फल-स्वरूप पृथ्वी के अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र में बहुत दिनों तक उष्ण जलवायु बनी 
रही । यह अनुमान किया जाता हे कि यह अवस्था कोई बीस करोड़ वर्ष तक रही होगी । 
निर्जीव शिलायुग तथा प्राचीन (लुम) जीव-युग (3200० 870 29]8९02040 72९४०१४) 
से (जिनका सम्मिलित काल एक अरब चालीस करोड़ बर्ष होता है) एक ओर तथा इसके और 
वर्तमान युग के बीच में आनेवाले नवीन जीव-युग (()४॥॥0200) से दूसरी ओर, बिभिन्नता 
प्रकट करने के लिए. (रंग कर चलनेवाले प्राणियों की आश्चर्यजनक वृद्धि के कारण) इस 


० संसार का संक्तिप्त इतिहास 


>्् 


काल को मध्य जीव-युग (१(९०४०20०० & ४०) अथवा सरीसप युग भी कहते हैं। इस 
युग को बीते अब आठ कराड़ वर्ष हो गये | ््ि 

आजकल संसार में सरीसपवर्गीय जातियों की.संख्या कम है ओर उनका विस्तार भी 
पहले की अपेक्षा बहुत परिमित है। यह सच है कि काबन-काल (०७॥०॥॥0/०0॥) के 
जल-थल-गामी प्राणियों की अपेक्ता (जों उस समय संसार के स्वामी बने हुए थे) रंग कर 
चलनेवाले इन जन्तुओं की संख्या फिर भी इस समय प्रथ्वी पर कहीं अधिक दीख पड़ती 
है । सांप, कछुए कच्छुप (०॥०)०0॥8) घड़ियाल मगर और गिरगिट सब इसी वग के 
प्राणी हैं | इन सबको बिना किसी अपवाद के बारहों मास उष्णता की आवश्यकता होती 
है | इनमें शीत सहन करने की शक्ति नहीं हे | मध्य जीव-युग (१०४0200 &६£0०) के 
समस्त सरीसप-वर्गाय प्राणियों को शायः इसी असुविधा के कारण महान्‌ कष्ट उठाने पड़ते 
थे। वे मानों कृत्रिम उष्णुणह के जीव थे जो उष्ण जलवायु की वनस्पति के बीच में रहते 
थे। कुहसे को सहन करने की उनमें शक्ति न थी। परन्तु संसार ने उस दशा से--जब 
दलदल ओर कीच में ही वृक्षों और पशुओं का जीवन संभव था--उन्नति कर ऐसे पशु- 
पादप उत्पन्न कर दिये थे जो सूखी भूमि पर जोवित रह सकते थे । 


विशाल कच्छुप नक्र गिरगिट और साँप प्रभ्ति संसार में आजकल पाये जानेवाले 





एक पक्षांगुलीय 


सरीसपवर्गाय प्राणियों का बाहुल्य तो था ही किन्तु उस समय संसार में बहुत-से ऐसे अद्भुद 
प्राणी भी पाये जाते थे 'जो अब सवथा लुप्त हो गये हैं। गोह की आहइृति के एक प्रकार 
के भयंकर जन्तुओं ()॥70£9078) के उस समय बहुत-से भेद पाये जाते थे। अधिक निचले 


सरीसप-कल्प २१ 


भू-भागों में वनस्पति उत्पन्न होने लगी थी और तब नरकुल हंसराज आदि की गहन भाड़ियाँ 
वहाँ फेलने लगी थीं | इस तृण-संकुल को खाकर जीवित रहनेवाले तणाहारी सरीसपों की 
संख्या भी बढ़ने लगी। और जब मध्य जीवयुग (१०४०20० 0०१००) अपनी परा- 
काष्ठा पर पहुँचा तो इन सरीस॒पों का आकार भी अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया । इनमें से 
कुछ तो इतने भीमकाय थे कि उनके सद्दश स्थल-प्राणी संसार में फिर कभी उत्पन्न ही नहीं 
हुए. | उनका डील-डौल हल मछली की तरह लम्बा-चौड़ा होता था। उदाहरणाथ, डिप्लो- 
डेाकस कारनेगिआई (])0]0000708 (४१९४7) ही की थू थनी से लेकर पूंछु तक 
की लम्बाई चोरासी फ़ीठट होती थी ; ओर दानवाकार गोहाकृतीय जीव ((48298॥80- 
४४7४७) तो इनसे भी लम्बे होते थे और सौ फ़ीट तक बैठते थे | इन भयंकराक्ृतीय 
प्राणियों को इन्हीं के अनुकूल आकारवाले अन्य मांसाहारी गोहाकूतीय जम्तु 
(])70880/8) अपना आहार बनाया करते थे। और इनमें से एक, महान पोड़क 
गाोहाकृतीय जन्तु ('५9/.8770880708) को तो बहुत-सी पुस्तकों में सरीसप-बर्गीय 
भयंकरता की पराकाष्ठा बताया गया है | 

मध्य जीव-युग (॥९४०५४०० ४2०) के उपरोक्त भीमकाय जन्तु जिस समय 
भाड़ियों ओर सदाबहार जंगलों में चरते और एक दूसरे का पीछा करते थे उस समय इसी 
सरीसप-वर्गीय एक अन्य उपजातीय प्राणी भी थे जो अब सबंथा नष्ट हो गये हैं। इनके 
आगे के अवयव चिमगादड़ों की तरह होते थे और ये कीड़े-मकोड़े ओर एक दूसरे का पीछा 
करते समय, पहले फुदकते ओर बैलून या हवाई जहाज़ से उतरनेवाली छुतरी (]?- 
0॥एा०) की भाँति प्रथ्वी पर ऊपर से सीधे गिरा करते थे। परन्तु, कालान्तर में धीरे धीरे 
इन्होंने तत्कालीन भाड़ियों ओर जड्ली वृक्षों की शाखाओं के बीच में होकर उड़ान भरना 
प्रारम्भ कर दिया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने इन जीवों का नाम पक्तांगलीय (]2007.008९- 
(५।४) रक्‍्खा है। रोढ़दार प्राणियों म॑ सर्वप्रथम उड़नेवाले प्राणी ये ही थे। इनकी यह 
उन्नति रीढ़दार प्राणियों की एक नई विजय थी | 

परन्तु कुछ सरीसपों का अब फिर समुद्र की ओर भुकाव होता जा रहा था; 
ओर सारित्‌ गेोहाकृतीय (१0808877"8) कि-गोहाकृतीय ( ?]९४०४७प७) और 
मत्स्य-गा।हाकृतीय ([0॥6॥9088707"8) इन तीन वर्गों ने उसी समुद्र पर--जहाँ से 
इनके पुरखा आदिमावस्था म॑ बाहर निकले थे--पुनः आक्रमण किया । इन प्राणियों में भी 
बहुत-से हल के समान भीमकाय होते थे। मत्स्य-गोहाकृतीय वर्ग के प्राणी तो--ऐसा 
प्रतीत होता है कि सोलहों आना समुद्री जीब थे | परन्तु किं-गोहाकृतीयवर्ग के 
वंशज अब संसार में सवंथा अप्राप्य हैं | इनकी देह बड़ी ओर मज़बूत होती थी और उसमें 
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बड़े बड़े पतवार-सरीखे अवयव भी होते थे जिनके द्वारा तैरने ओर दलदल अथवा उथले 
जल की तली पर चलने में उन्हें पूरी सहायता मिलती थी। इनका अपेक्षाकृत बहुत छोटा-सा 
सिर--..हंस की ग्रीवा को भी लजानेवाली सप॑ के समान लम्बी गदन के सिरे पर होता था । 




















दलदल में रहनेवाले गोहाकृतीय जंतु (डिल्नोडोकस) की ठठरी | थू थनी से पूँछ 
के सिरे तक इसकी लम्बाई ८४ फ़ीट है। 


यह किं-गोहाकृतीय प्राणी या तो हंसों की भाँति तैरकर पानी के भीतर भक्ष्य पदार्थ ढूँढ़ते 
ओर भोजनचर्या करते थे अथवा पानी में डुबकी लगाकर किसी जाती हुईं मछली या अन्य 
प्राणी पर भपटते थे | 

सम्पूर्ण मध्य जीव-युग (१९४०४०० 48४2९) में इसी प्रकार के स्थल-प्राणियों का 
प्राधान्य पाया जाता था | हम कह सकते हैं कि पूर्व की अपेक्षा इस युग की सृष्टि ने प्रत्येक 
दिशा में अधिक उन्नति कर ली थी। इन जीवों का आकार, कार्यक्षेत्र बल ओर उद्योग 
पहले के प्राणियों की अपेक्षा कहीं अधिक था| या यों कहिए. कि ऐसे जीवट के प्राणी 
संसार में उस समय तक उत्पन्न ही नहीं हुए थे | समुद्रों में इस प्रकार की उन्नति नहीं 
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हुई थी, पर उसमें नये नये प्रकार के बहुत-से जीव दीख पड़ने लगे थे। उथले समुद्रों में 
अमोनाइट नामक एक प्रकार की मछली की असंख्य जातियाँ पाई जाती थीं। इनके घोंघे 
कुण्डली के आकार के होते थे ओर उनमें कई एक ख़ाने बने रहते थे। यद्यपि उनके पुरखा 
प्राचीन जीव-युग के समुद्रों मं भी विद्यमान थे, तथापि इस युग में इन जीवों की संख्या बहुत 
अधिक हो गई। संसार में अब इन मत्स्यों के वंशज नहीं मिलते। उष्णकटिबन्धीय 
समुद्रों में पाया जानेवाला नॉटिलस (|ए४४४|४५४) नामक मोती के समान चमकदार 
मत्स्य ही इनसे कुछ कुछ मिलता-जुलता है। फिर इनके पश्चात्‌ रकाबी के समान चपटे 
और दाँतों के समान नुकीले सहरोंवाले पुराणकालीन मत्स्यों के स्‍थान में अधिक हलके 
एवं पतले सहरेवाली तरह तरह की मछलियाँ उत्पन्न हुई जिनमें वंशोत्पादन की शक्ति 
बहुत अधिक है और जो तब से अब तक समुद्रों और नदियों में सर्वप्रधान हैं । 
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( ७ ) 
अ्रादिम पक्ती ओर प्रथम स्तनपायी जीव 


पिछले परिच्छेद में मध्यम जीव-युग---जिसे इस संसार के इतिहास का ग्रीषप्मकाल 
कहा जा सकता है--की सघन वनस्पति और असंख्य रंगकर चलनेवाले प्राणियों 
(सरीसपों) का वर्णन किया जा चुका है। किंठ॒ जिस समय गोहाकृतीय भयंकर जीव 
(])7084778) घास के गरम मैदानों और दलदलों में आनन्दपू्वंक विचरण करते थे 
ओर जिस समय पुष्पहीन पादपों और पेड़ों में फड़फड़ाते और कदाचित्‌ चीखते हुए 
पक्षांगुलीय जीव भनभन करनेवाले कीड़ों-मकोड़ों का शिकार करते थे उस समय कुल्ल 
ऐसे जीव भी थे जो उपरोक्त जीवों से मिलते-जुलते तो थे किंतु जो संख्या में कम थे और 
बहुत कम प्रकार के होते थे | ये जीव धीरे धीरे नई शक्तियाँ प्रात्त कर रहे थे | साथ ही 
साथ वे कष्ट सह कर नई बाते सीख रहे थे ओर अंत में जब प्रथ्वी पर सूर्य का ताप कम 
होने लगा तथा वनस्पति भी कम होने लगी तब इन नई शक्तियों और नई सीखी हुई बातों 
ने इन अल्पसंख्यक जीवों के अपनी जाति का जीवित रखने में बड़ी सहायता दी । 

ऐसा प्रतीत होता है कि फुदकनेवाले सरीसपों के कुछ वंश और उपजातियाँ, जो 
वास्तव में भयझ्लर गोहाकृतीयबवग के छोटे छोटे जन्तु थे, शत्रुओं के पीछा करने और 
पारस्परिक संघ के कारण इस दशा के प्राप्त हो गये थे कि उनके लिए नष्ट हो जाने अथवा 
ऊँच ऊँच पहाड़ों या समुद्र के तट की ठंडी जलवायु में निवास करने के अतिरिक्त 
ओर केाई गति ही नहीं रह गई थी | ऐसे समय इन सताई हुई उपजातियो में एक नवीन 
प्रकार के खेहरे (3८०७|०७) का विकास हुआ; ये सेहरे पहले तो बढ़कर सेही के 
काँटां (१०) ) की भाँति लम्बे और नुकीले हो गये और फिर, कालान्तर में, इनमें 
शाखा-प्रशाखाये' निकलने के कारण परों का थोड़ा बहुत श्रीगणेश हुआ। सेही के 
काँटों-सदश इन सेहरों से, समस्त देह ढक जाने के कारण, शरीर के भीतर की गर्मी--- 
पूर्वोत्पन्न सरीसपों के बाह्यचरम की अपक्षा--कहीं अधिक उत्तमता से रुकती थी। इसी लिए 
ये प्राणी अधिक शीतल भू-भागों में, जो अब तक सवंधा निजन पढ़े हुए 
थे, जाकर बसने में समर्थ हुए। इन परिवतेनों के साथ ही साथ शायद इन 
प्राणियों के अपने अंडों के लिए भी बहुत अधिक चिंता होने लगी थी। बहुधा देखा 

रे४ 
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गया है कि सरीसप-वर्गीय बहुत-से जन्तु अपने अंडों की तनिक भी _पर्वा न कर ऋत 
ओर सूर्य की ही दया पर उनके संतति-उत्तादन के लिए छोड़ देते हैं। परन्तु अब सरीस्पों 
की कुछ उपजातियों में अपने अंडों की रक्षा और उनको शरीरस्थ उष्णता-द्वारा सकने का 
स्वभाव होता जाता था । 

शीत से बचने के लिए उपरोक्त साधनों के सिवाय इन जीवों के भीतरी अवयदबों 
में मी परिवर्तन हो रहे थे जिनके कारण ये आदिम पक्षी उष्ण रक्तवाले हो गये और इन्हें 
अपने को गर्म रखने के लिए 
घाम में पड़कर शरीर सकने की 
आवश्यकता न रही । समुद्र 
के ही पत्ती सबसे पुराने दीख 
पड़ते हैं; मछलियाँ इनका 
आहार थीं; और इनके अगले 
बाहुयुगल पन्नाकार न होकर, 
पैनगइन (])000£ एां7) पक्षियों 
की भाँति पतवार-सरीखे होते 
थे। न्यूज़ीलैंड की की-बी? 
नामक आदिमयुगीय चिड़िया 
के पर अत्यन्त सरल होते हैं । 
बह न तो उड़ सकती है और 
न उड़नेवाले पक्षियों की वंश- 
धर ही प्रतीत होती है । पत्तियों 
के विकास में परों ((08॥)6- 
8) की उत्पत्ति पक्षों अर्थात 
डैनों (कञ089) से प्रथम 
हुई थी । परन्तु जैसे ही पर 
का विकास हुआ तैसे हे, 
लाघवरूप से उनका फेलाव आकियोटेरिक्स नामक एक आदिम पक्षी का फ़ोसिल 
होने की सम्भावना होते ही, 
पक्षों (डैनों) का उत्पन्न होना अवश्यम्भावी हो गया। शिलाखण्डों में दबा हुआ 
कम से कम ऐसे एक अत्यन्त पुराणकालीन पत्ञी का शरीरावशेष (फ़ोसिल) हमकेा मिला 
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है | इसके जबड़े में सरीसपों की भाँति दाँत हैं और उनके समान पूछ भी है तथा चिड़ियों 
के-से वास्तविक पर भी हैं | वह अवश्य ही उड़ सकती थी। वह भ्रध्य जीवन्युग 
(॥९०४०४०00) काल के पद्चांगुलीयवर्ग (200/008८6ए8) की थी। परन्तु यह सब 
होने पर भी अन्त में यही कहना पड़ता है कि मध्य जीव-युग में न तो चिड़ियों की बहुतायत 
थी और न उनकी विविध जातियाँ ही पाई जाती थीं। यदि आजकल का कोई मनुष्य फिर 
से पीछे लोट कर किसी मध्य जीव-युगीय (१४०8०0५०0० ४९2०) देश में जा सके तो कई 
दिवस-परयन्त भ्रमण करने पर भी, उसको वहाँ की भाड़ियों ओर नरकुलों में पक्षांगुलीय 
(((९700809५)) वर्ग के प्राणियों ओर कीड़ -मकोड़ों की बहुतायत तो मिलेगी किंतु उसे 
किसी वास्तविक पक्षी के दर्शन न हो सकगे। 

इसके अतिरिक्त उसे स्तनपायों ((७॥॥79)) प्राणियों के चिह्न भी न मिले गे । 
सर्वप्रथम स्तनपायी पशु चिड़ियों के नाम से पुकारे जानेवाले प्राणियों के उत्पन्न होने से,--- 
शायद लाखों वर्ष पूर्व ही, संसार में उत्पन्न हो गये थे; परन्तु अत्यन्त छोटी आकृति तथा 
अस्पष्ट एवं दूर होने के कारण किसी का ध्यान ही उनकी ओर नहीं गया था । 

आदिम काल की चिड़ियों की भाँति, प्रथ्वी के सर्वप्रथम स्तनपायी प्राणियों को भी 
प्रतियोगिता ओर कठिनाइयों के कारण विवश होकर अपने शरीर के शीतकाल के उपयुक्त 
बनाना पड़ा था; और चिड़ियों की भाँति इनके सहरे भी विकसित होकर सेही के काँटो 
के सदश शरीर की उष्णता बनाये रखने में बर्म का-सा काम करते थे, तदुपरांत धूप से 
शरीर सकने की आवश्यकता के दूर करने, तथा शरौरस्थ रुधिर के उष्ण बनाये रखने के 
लिए, इन स्तनपायी प्राणियों में भी पक्तियों की भाँति परिवतन ओर संशेधन हेने आरम्भ 
हे! गये | इन परिवतनों का क्रम तो वही था परन्तु उसके विवरण में विभिन्नता थी | परो के 
स्थान में इनके शरीर पर बाल जमने प्रारम्भ हुए और अण्डों के सेने और उनकी रक्षा 
करने के बजाय उनकी रक्षा और उन्हें उष्ण बनाये रखने के लिए यह प्राणिवर्ग तब तक 
उनके अपने शरीर के भीतर ही रखता था जब तक वे परिपक्व न है| जायें। इस वगग के 
अधिकांश पशु अंडों के नहीं सेते, प्रत्युत शरीर के भीतर शिशु के परिपक्व हे जाने पर 
उसे अपने शरीर से बाहर निकालते थे। शिशु के उत्पन्न होने के बाद भी शिशु की रक्षा 
करने और उसे भेाजन देने के लिए वे उससे सम्बन्ध रखते थे। आजकल स्तनपायीवग के 
प्रायः सब पशुओं के स्तन हेते हैं और वे अपने बच्चों के दूध पिलाते हैं | इस वर्ग में बहुत 
ही कम ऐसे हैं जिनके स्तन नहीं हेते | इस समय दे। स्तनपायी पशु ऐसे मिलते हैं जो अंडे 
देते हैं किन्तु वे अपनी खाल के नीचे के एक ख्ाव से बच्चों का पोषण करते हैं । ये दे। पशु 
बत्तक की-सी चोंचवाले प्लेटीपयस (।स्‍90ए090४8) और पकड्डिना ( ।५८॥५॥॥४४) हैं । 
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एकडिना ऐसे अंडे देता है जिनका खोल चमड़े की तरह कड़ा और लचीला होता है। 
वह अंडे देकर उनके अपने उदर के नीचे बनी हुईं थैली में रख लेता है और जब तक 
अंडे फूट कर उसमें से 
बच्चा नहीं निकल 
आता तब तक वह 
अंडे के उसी थैली में 
सुरक्षित और गर्म रखे 
हुए. घूमा करता है | 
मध्य जीव-युग में 
दशक के जिस प्रकार 
चिड़ियों के दूँढने में 
दिन और सप्ताह तक 
लगना संभव था उसी 
प्रकार यदि उसे 
स्तनपायी जीवों का 
स्थान न मालूम होता 
तो उसे उनका पता 
लगाना भी असंभव 
था | मध्य जीव-युग में 
स्तनपायी जीव और 
पत्ती दोनों ही बड़े 
विचित्र स्वभाववाले, 
गौण ओर महत्त्वहीन 
प्रतीत होते थे । 
सरीसपों का काल 
आठ करोड़ वर्ष का 
कूता गया है। यदि हेस्मिरोनिस नामक एक मध्य जीवकालीन पक्षी 
केाई अद्धं मानवीय 
विवेक-शक्ति उस कल्पनातीत दीघकाल के बहुत समय तक देखती होती तो उसे उस युग 
के सूर्य का प्रकाश और उष्णता तथा बनस्पति की प्रचुरता कितनी स्थिर एवं सुरक्षित तथा 





श्र संसार का संज्षित इतिहास 


अनन्त अतीत होती ! उसे गोहाकृतीय भयंकर जीवों की समृद्धि आर उड़नेवाले गिरगिटों 
की प्रचुरता कितनी स्थिर मालूम होती ! और फिर इस विश्व के रहस्यमय रृत्य की ताल 
बदली और विश्व-संसार की एकनत्नित शक्तियाँ उस स्थिरता के विरुद्ध हो गई जो अनंत 
प्रतीत हो रही थी । जीवों का भाग्य मंद होने लगा । प्रथ्वी पर परिवर्तन होने लगे। ज्यों- 
































न्यूज़ीलैेर्ड में पाया जानेवाला की-वी नामक पक्षी 


ज्यों युग बीतने लगे त्यों 
त्यों संसार की अवस्था 
बदलने लगी | अत्य- 
घिक शीत के कारण 
जीवन दुस्तर हो गया । 
समय के परिवतंन के 
साथ ही साथ धरातल 
में भी हेर-फेर होने लगे 
ओर पवंत-मालाओं 
तथा समुद्रों के भी 
स्थान बदल गये। इस 
ऐश्वयंशाली एवं सुदीध 
मध्य जीव-युग के नष्ट 
होते समय शिला-लेख- 
मालाओं में जो अत्यन्त 
साथेक बात हमके 
दृष्टिगोंच. होती है 
वह यह है कि संसार 
की भौतिक अवस्था के 
निरंतर परिवतन के 
साथ ही साथ जीवों 


के आकार में भी बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे थे और संसार में नवीन तथा अद्भुत जाति के 
प्राणी दिखलाई पड़ने लगे थे। अपने अवश्यम्मावी सबनाश का सिर पर खड़े देख 
अधिक प्राचीन प्राणिव्गं और उपजातियों ने अपने को परिस्थिति के अनुकूल करने की पूरी 
पूरी योग्यता प्रदर्शित की | उदाहरणा्थ--मध्य जीव-युग के अंतिम काल में अमोनाइट 
(७770 7068) ने नाना प्रकार के आश्चर्यजनक आकार धारण किये थे | भौतिक परि- 
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नवीन जीव-युग के अंतिम काल की एक शिला | यह यूनान देश में पाई गई थी । 
इसमें आदिम स्तनपायी जीवों के फ़ोसिल की बहुतायत है । 


छठ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


स्थितियों के स्थायी हो जाने पर नवीनता को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता और परिस्थिति के 
अनुकूल होने की शक्ति अवरुद्ध हो जाती है; क्‍योंकि उस परिस्थिति में प्राणी के लिए. जो 
आकार-प्रकार सबथा उपयुक्त हो सकता है वह तो वहाँ है ही, फिर विकास किस लिए हो ! 
परन्तु सदा एक-से आकार रखनेवाले प्राणियों की नूतन परिस्थिति में अत्यन्त दुदशा होती 
है | ऐसी परिस्थिति में उसी जीव को जीवित रहने का अवसर मिलता है जिसम॑ अपने को 
परिस्थिति के अनुकूल बनाने की योग्यता होती है । 

चट्टानों की लेख-माला का क्रम इसके पश्चात्‌ सहसा भंग हो जाता है; और फिर 
इसके आगे लाखों वर्षो के वृत्तान्त का हमको कुछ भी पता नहीं चलता। वह अभी तक 
पर्दे के भीतर ही छिपा हुआ है | इसी कारण तत्कालीन जीवन के इतिहास की बाह्य रूप- 
रेखा खींचना भी हमारी शक्ति के बाहर की बात है। परन्तु जब यह यवनिका उठी तब 
सरीसप-काल का अन्त हो चुका था । भयदड्डुर गोहाकृतीय प्राणियों किंवा गोहाकृतीय मत्स्य 
गोहाकृतीय पक्षांगुलीय और ' अमोनाइट” प्राणियों के असंख्य वर्ग एवं उपजातियों के 
चिह्न तक प्रथ्वी पर न रह गये थे | अत्यन्त कठिन शीत के कारण वे समूल नष्ट हो गये थे । 
परिबतित परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए जिस प्रकार के परिवतनों की आवश्यकता 
थी उनको बारम्बार आकहकृति-परिवत्तन करने पर भी ये प्राणी अन्त समय तक न प्राप्त कर 
सके | संसार ऐसी भयंकर शीत और उष्णुता की अवस्थाओं म॑ होकर गुज़र चुका था जिनका 
सहन करना इन मध्य जीव-युगीय प्राणियों के लिए असंभव था और धीरे धीरे उनका सब- 
नाश हो गया । और अब हमको संसार-नाटक के रंगमश्च पर सवंथा नवीन दृश्य दिखाई 
देता है | इस समय प्रथ्वी पर जो वनस्पति और जीव अधिकार किये हुए हैं वे पहले के 
वनस्पति और जीवों से अधिक कष्ट-सहिष्णु हैं । 

जीवन की कथा का नवीन अध्याय फिर भी अनाकषक दृश्यों के साथ आरंभ होता 
है। साइकड (0ए००७१४) और शंकु आकारवाले ((/07/०78) इक्तों की जगह अब 
ऐसे पेड़ उत्पन्न हो गये जो शीतकाल की बफ़ से बचने के लिए. उस समय अपने पत्ते गिरा 
देते हैं । अब फूल देनेवाले पौदे ओर भाड़ियाँ भी उत्पन्न हो गई! | और जहाँ पहले सरी- 
सपों की बहुतायत थी वहाँ तरह तरह के पक्षियों और स्तनपायी पशुओं ने उनका स्थान 
ग्रहण कर लिया । 
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प्रथ्वी के इतिहास में अब नवोन जाोव-युग (()8॥70200 76७४०१) नामक एक 
ऐसा बड़ा काल आता है जिसमे ज्वालामुखी पव॑तों ने अत्यन्त विषम रूप धारण कर लिया 
था। और, जब धरातल पर बढ़े बढ़े उथल-पुथल हुआ करते थे, आल्प्स और हिमालय 
पबंत-श्रेणियाँ तथा रौकीज़ और एनन्‍्डीज़ सरीखी मेरुदण्ड-सहश गिरिमालाय इसी समय 
उभर-उभर कर ऊपर के आ निकली थीं; और वतंमान समुद्र एवं महाद्वीपी की प्रारंभिक रूप- 
रेखा भी सर्वप्रथम इसी समय प्रकट हुई थी । प्रथ्वी के मान-चित्र का बतंमान काल से अस्पष्ट 
साइश्य इसी युग से शुरू होता है| गणना करने से पता चलता है कि नवीन जीव-युग के 
प्रारम्भ से आज तक चार करोड़ से लेकर आठ करोड़ वष तक बीत चुके हैं । 

नवीन जीव-युग के प्रारम्भ मे प्रथ्वी की जल-वायु अत्यन्त ही उग्र थी। परन्तु काला- 
न्तर में शनेः शनः उसके अधिकाधिक उष्ण होते रहने से धरातल पर जीव और वनस्पति 
की प्रचुरता का एक नवीन ही युग उपस्थित हो गया । परन्तु इसके पश्चात्‌ प्रथ्वों पर हिम- 
कल्प ((१]9०७। 8०) के नाम से प्रसिद्ध शीतयुगों के ऐसे अनेक चक्र आने प्रारम्भ हुए 
जिनसे---»भी तक--धीरे-घीरे इसका उद्धार ही हो रहा है। 

परन्तु जल-बायु-सम्बन्धी ज्ञान के सवंथा अपर्यासत और अपूर्ण होने के कारण 
हम यह नहीं कह सकते कि भविष्य में प्रथ्वी की जल-वायु केसी होगी | हम अधिकाधिक 
उष्णुता और प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं, अथवा किसी नवीन हिम-कल्प की ओर हमारा 
पतन हो रहा है; ज्वालामुखी पर्बतों की प्रगतियाँ बढ़ या घट रही है एवं पबंत-भेणियाँ 
उठ रही हैं या नहीं, इन बातों का ज्ञान हमकेा नहीं है। इस संबंध में हमारी भौतिक 
विशान की जानकारी इतनी कम है कि हमारे पास भविष्य की जल-वायु बतलाने के लिए 
पर्याप्त समग्री है ही नहीं । 

हाँ, तो इस युग का प्रारम्म होते ही पृथ्वी पर घास उत्पन्न होने से आदिम गोचर- 
भूमियों की सृष्टि हुई ओर उन स्तनपायी जीवों ने जो किसी समय बहुत ही महत्त्वहीन समझे 
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जाते थे, अब आश्रयंजनक उन्नति कर डाली। उन्होंने यहाँ तक उन्नति क कि अत्यन्त 
आश्चयंदायक शस्याहारी पशु और उनके भी भक्षण करनेवाले हिंसक प्राणी संसार में 
देख पड़ने लगे । 

युगयुगांतर पहले इस प्रथ्वी पर शाकाहारी ओर मासाहारी जा सरीसप जीव बसते थे 
ओर जो बाद में लुम हा गये--यदि उनकी तुलना इन आदिम स्तनपायी जीवों से की जाय 
तो ध्यानपूवक न देखनेवाला निरीक्षक यही समभेगा कि ये नये शाकाह्री और मासाहारी 
स्तनपायी पशु और पत्षञी क्रमशः मध्य जीव-युग के शाकाहारी ओर मासाहारी भयंकर गाह्ाय- 
कृतीय जीवों ओर पत्षांगुलीय प्राणियों की पुनरावृत्ति-मात्र हैं। उसे प्रत्यक्ष भेद उन दोनो 
वगे। के स्वभाव ही में मालूम पड़ेगा। परन्तु यह बाह्य तुलना ही कहलावेगी-वास्तविक नहीं | 
क्योंकि विश्ववेचित्र्य ता अनन्त और धारावाही हे: यहाँ सदेव उन्नति ही होती रहती है। 
इतिहास में किसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती; और न किसी का दूसरी से पूर्णतया 
सादइश्य ही हा सकता है। (इस न्याय के अनुसार) ध्यानपृवंक देखने से, मध्य जीव-युग 
ओर नवीन जीव-युग के प्राणि-वर्ग में, साहश्य की अपेक्षा अन्तर ही अधिक स्पष्ट और 
गहरा दृष्टिगाचर होता है । 

वास्तव में इन देने कालों का मौलिक भेद इन दे युगो की मानसिक जीवन की 
विभिन्नता में है | इस विभिन्नता का मुख्य कारण यह है कि स्तनपायी जीव और (कुछ 
सीमा तक) पत्नी भी अपनी संतान से उनके जन्म के बाद कुछ दिना तक ता अवश्य ही 
संपक बनाये रखते हैं | सरीसपा के जीवन में यह बात नहीं हाती । रंगकर चलनेवाले प्राणी 
बहुधा अपने अण्डो के नहीं सेते ओर उन्हें छोड़कर चल देत हैं | इसी कारण सरीसप 
की सन्‍्तान का अपने माता-पिता का तनिक-सा भी ज्ञान नहीं हाता। उनका मानसिक 
जीवन का प्रारम्भ ओर अन्त, जितना कुछ भी है, अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है | 
वे अपने सजातीयों के अपने पास चाहे सहन कर ले, किन्तु वे उनसे किसी प्रकार का संबंध 
नहीं रख सकते | अतएव वे न तो दूसरों का अनुकरण करते हैं न उनसे कुछ सीखते हैं ओर 
न उनके साथ मिलकर सामूहिक शक्ति-द्वारा कोई कार्य ही सम्पादन कर सकते हैं। उनकी 
जीवन-लीला एकाकी रहनेवाले प्राणियों की भाँति समाप्त हा! जाती है। परन्तु इन नवीन 
स्तनपायी जीवो ओर पक्षियों का प्रधान लक्षण नवजात संतति के स्तनपान कराना, उनकी 
शुश्रपा ओर भरण-पोपण करना था | अतएव इनमें अनुकरण-द्वारा शिक्षा प्रात करने और 
भयसूचक शब्दों अथवा पारस्परिक नियन्त्रण ओर शिक्षा देनेवाले सामूहिक कार्य करने तथा 
एक प्राणी का दूसरे प्राणी से सहयेग हे।ने की संभावना हे गई | ससार से शिक्षा प्राप्त 
करने योग्य प्राणि-जीवन का सवप्रथम जन्म हुआ । 


स्तनपायी जीव-कल्प ४३ 


नवीन जीव-युग के इन आदिम स्तनपायी जीवों के भेजे का आकार मध्य जीव-युग के 
उद्यमशील मांसभक्षी भयंकर गोहाकृतीय जीवों के भेजे के आकार से कुछ ही बढ़ कर है | 
जैसे जैसे हम वतमान काल की ओर अग्रसर होते हैं, वैसे वैसे, इन स्तनपायी प्राणियों 
की प्रत्येक उपजाति और वंश के मस्तिष्क की शक्ति में, बहुत ही थोड़ी परन्तु अधिका- 
धिक उन्नति देख पड़ती है । उदाहरणा्थ --नबीन जीव-युग के बहुत कुछ आरंभकाल 





नवीन जीव-युग के प्रारंभिक काल का एक स्तनपायी पशु । 
दानवाकार पुराणकालीन गेंडा 


ही में प्रथ्वी पर गैंडे के सहश कुछ पशु उत्पन्न हो गये थे। टाइटैनोथिस्थिम (]५॥७- 
00॥॥60/ग्ा दानवाकार पुराणकालीन गैंडे) नामक जाति का पशु इस युग के प्रथम 
चरण में विद्यमान था। इसका स्वभाव तथा आवश्यकतायें भी शायद आजकल के 
गेंडों से बहुत कुछ मिलती-जुलती थीं परन्तु अपने आधुनिक उत्तराधिकारियों की अपेक्षा 
इसकी मस्तिष्क की शक्ति शायद दशांश भी न थी । 


४४ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


अधिक प्रचीन काल के स्तनपायी जीव तो शायद स्तनपान का समय बीतते ही अपनी 
संतति से प्रथक्‌ है| जाते थे | परन्तु एक बार एक दूसरे के समभने की सामर्थ्य उत्न्न होने 
पर पारस्परिक सम्पक का लाभ भली भाँति मालूम हे जाता है। और शीघ्र ही हमका 
स्तनपायी प्राणिया की कुछ जातियाँ मिलने लगती हैं जिनम॑ सामाजिक जीवन का उदय है 
चला था, और जे समूह अथवा भुडे में रह कर, न केवल एक दूसरे की रक्षा और अनु- 
करण करती थीं, प्रत्युत दूसरे के काय और चीत्कारों से भी उपदेश ग्रहण करती थीं | 
प्रथ्वी पर रीढवाले प्राणियों ने इससे पहले कभी इस प्रकार का आचरण न किया था। इसमें 
सन्देह नहीं कि रंग कर चलनेवाले जीव ओर मछुलियाँ भी भुडें में पाई जाती हैं, परन्तु 
भुडे में रहने का हेतु उनका सामूहिक रूप से उत्पन्न हेना और समान परिस्थितियों में 
निवास करना है| इसके विपरीत इन सामाजिक और यूथचारी स्तनपायी ग्राणिये का संस 
बाह्य हेतुओं के स्थान में आन्तरिक चित्तप्रवृत्तियां के आवेग के कारण ही स्थायी बना रहता 
है। एक दूसरे के समानाकृति होने के कारण ही वे एक स्थान पर एकत्र रहते होंसे 
बात नहीं; वरन्‌ पारस्परिक मेह होने से ही वे कुड बना कर फिरते हैं | 

रंगनेवाले जन्तुओं से मानव-मस्तिष्क किस प्रकार भिन्न है यह जानना अभी तक हमारी 
समभ के बाहर की बात है | सरीसपों की चित्तवृत्तियाँ, अभिलापाये, भय और घृणा, कितने 
वेग ओर सरलता से उत्पन्न हाती थीं इसका अनुमान करना भी हमारे लिए असंभव है | 
वे इतनी सरल हेतती थों कि हम अपनी पेचीदा चित्तवृत्तियों के कारण उन्हें समझने में असमर्थ 
हैं । हमारे मनेवेग सरल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पन्न नहीं हे।ते | वे बहुत-सी 
श्रवश्यकताओं और चित्तवृत्तियां के समन्वय ओर संघर्ष के फलस्वरूप प्रकट होते हैं | किंतु 
सस्‍्तनपायी पशुओं ओर पक्षियों में आत्मनिराघ ओर दूसरों के लिए चिंता का भाव पाया जाता 
हे | अर्थात्‌ उनमें ऐसा सामाजिक प्रेम और आत्म-संयम है जा निम्न श्रेणी पर मानवीय 
प्रकृति के अनुसार ही है | इसी कारण, हम प्रायः उन सबसे सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं | 
जब वे कष्ट मे होते हैं तब वे इस प्रकार चिल्लाते और अंगविक्षेप करत हैं कि उनके साथ 
हमारी सहानुभूति हवा जाती है ओर हम दयाद्र हे जाते हैं | हम उनके समझदार पालतू बना 
सकते हैं जिससे हम देने परस्पर पहिचान सके । हम उन्हें शिक्षा दे सकते हैं और उनमें 
ऐसे भाव उत्पन्न कर सकते हैं 'कि वे हमारे साथ आत्मनिग्रह से बर्ताव कर । 

मेजे के आकार की असाधारण उन्नति ही इस नवीन जीव-युग की सवग्रधान बात 
है, इसी के कारण व्यक्तियों में एक दूसरे से सम्यक और सापेक्षता का सूत्रपात होता है । 
मानव-समाज के विकास की नींव (जे अगले अध्याय में लिखी जायगी) इसी समय 
पड़ी थी | 


. पा रे 


॥  . है 


80202 . रा 

87 5 रा. 

00007 
0 


( 
22570 ०] 
] 


5 


पा पक 


8:24] 06072 6076 
0 
की 22828 6:77 07 कक ४५ 


2! 
४22: 00700 


रा 


गम 


8 2०2 22007 27777 800 


०00 080 


08078: 


१] 
| 


प्रोटोहिपस वंटिकोलस नामक वतंमान कालीन घोड़ों के एक पुरखे की ठठरी 
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रा 4 कक के 


४६ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


तत्पश्चात्‌ नवीन जीव-युग की वृद्धि के साथ ही साथ तत्कालीन वृक्षों और पशुओं 
का भी आधुनिक वनस्पति और पशुओं से अधिकाधिक साहश्य देख पड़ने लगा। यूनीटैथस 





आजकल के गेंडे ओर मध्य जीव-युग के आरंभ के एक गेंडे के भेजों के तुलनात्मक आकार 
गेंडे के समान बुद्धिहीन पशु में भी जो मस्तिष्क-संबंधी उन्नति हई है 
वह इस तुलना से स्पष्ट है ) 


(07/80॥0४8) तथा टाइटैनोथस (]५(७70॥॥07'४) सरीखे बृहदाकार भयानक पशु, 
जिनके सरीखा प्राणी अब संसार में दृष्टिगोचर नहीं होता, सबंथा नष्ट हो गये और उनके 
स्थान में दूसरी आकृति के प्राणी, जो पहले तो भद्दे ओर बेडौल होते थे--धीरे धीरे उन्नति 
कर आधुनिक (४७/0) जिराफ़ (शुत॒र-गाय) पिलज्ञ, ऊंट, घोड़े हाथी, हिरण, कुत्त, सिंह 
और चीते इत्यादि का वतेमान आकार धारण कर प्रथ्वी पर निवास करने लगे। भू-गर्भ 
की शिला-लेखमाला में घोड़े की विकास-कथा तो विशेषतया ऐसी स्पष्ट मिलती है कि हम 


स्तनपायी जीव-कल्प ४७ 


उसको भले प्रकार समझ सकते हैं | नवीन जीव-युग के प्रथम चरण में पाये जानेवाले 
टॉपर (!७|॥) नामक प्राणी से लेकर आज तक के घोड़ों की प्रायः सभी आऊृतियाँ 
हमकी इस समय मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त लामा (],|8॥788) सुरागाय अथवा 
चमरगाय और ऊँटों की जीवन-कथा के अंश भी हमको इतने अधिक प्राप्त हो गये हें 
कि उनका ठीक ठीक विकास भी हमारी सम में आ जाता है। 


(९ ) 
बन्दर, पृच्छहोन मक्कंट एवं निम्न मनुष्य 


स्तनपायी-बग के प्राणियों को जन्तु-शास्त्र के ज्ञाता लोग अनेक भागों म॑ विभाजित 
करते हैं और उनमें प्राथमिक (]04॥9॥0) नामक श्रेणी सर्वोच्च समझी जाती है | लैमूर 
(],७॥।ए7--पूर्वीय द्वीपसमृह-निवासी लोमड्री के-से मुं हवाला एक पशुविशेष जो रात्रि 
में दिन की भाँति काये किया करता है), बन्दर, पुच्छुह्दीन मनुष्याकृतीय मकट ओर मनुष्य 
सब इसी श्रेणी के अन्तगत हैं | यह श्रेणी-विभाग सर्वप्रथम इनकी शारीरिक रचनाओं पर 
ध्यान देकर किया गया था । प्राणियों के मानसिक गुणों की ओर तब किसी ने ध्यान 
देना ही उचित न समभा था | 

भू-गर्भ की लेख-माला से इस ध्राथमिक' ([?3॥8/6) वर्ग के प्राणी के इतिहास 
को स्पष्ट करना अत्यन्त कठिन है। इस श्रेणी के प्राणी अधिकाश में लैमूर (](पा) 
और बन्‍्दरों की भाँति जड्जलों में, अथवा बैबून# की तरह सपाट चट्टानों के बीच में रहते 
हैं | इनमें, प्रथम तो, बहुत-सी उपजातियो के पशुओं की संख्या ही बहुत नहीं होती; दूसरे, 
यह डूबकर भी बहुत कम मरते हैं | इससे इनके शरीरों को मिथंणी की तहों में दबने के 
अवसर भी कम मिलते हैं। यही कारण है कि घोड़े या ऊँट इत्यादि के पुरखाओं की 
भाँति इनके फ़ॉसल इतनी अधिकता से नहीं मिलते | फिर भी हम यह कह सकते हैं कि 
नवीन जीव-युग ((१७॥70200 90१00) की आद्या वस्थ। में ही---जिसकों अब लगभग 
चार करोड़ वर्ष हो गये--लैमूरवर्गाय प्राणियो तथा आद्यबन्दरों की सर्वप्रथम सधष्टि हुई थी । 
अपनी आधुनिक सन्तति की अपक्षा इन आद्य प्राणियों के मस्तिष्क आरिबर अधिक निर्बल 
थे ओर इनमे अपनी संतति की भाँति विशेपताय न थीं । 

नवीन जीव-युग के मध्य में प्रथ्वी की उस महान ग्रीषप्म-ऋझऋत का अन्त 
आरििर हो ही गया । जल-थल-चारी जीव-कल्प एवं सरीसपयुगीय दो महान 





# ]39])00॥ एक विशेष प्रकार का बन्दर जिसके पूँछ तो होती है, पर हाथ-पाँव 
बराबर होते हैं। यह मनुष्यो की तरह ऊँचा और अत्यन्त भयानक होता है। 
'डुट 


बन्द्र, पुच्छुहीन मकट एवं निम्न मनुष्य ४९ 


ग्रीष्मों के बाद प्रृथ्वी के इतिहास में यह्द तृतीय ग्रीष्म था | इसके अनन्तर प्रृथ्वी घूमती 
हुई फिर हिम-कल्प ([(०८७ ॥ ४०) की ओर अग्रसर होने लगी | संसार पहले तो शीत से 
ठिद़्रा, परन्तु कुछ काल के लिए सम-शीतोष्ण अवस्था प्रा करने के बाद यहाँ फिर 
हिम पड़ने लगा और घरती अत्यन्त शीतल हो गई | इस मध्यकालीन ग्रीष्म में दरिया$ 
घोड़े ([900]00७॥॥) कम गम देशों के सघन जड्जलों में लोटते रहते थे; और खुखड़ी 


के समान दांतोंवाले भीमकाय खन्न-दन्तीय शेर लन्दन के उस स्थान में जहाँ आज फ्लीट 





एक मैमथ 
रूट्रीट नामक प्रसिद्ध सड़क है ओर जहाँ अब संमाचार-पत्रों के लेखक और प्रकाशक 
घूमते-फिरते हैं, अपने शिकार की खोज में घूमा करते थे। परन्तु इसके पश्चात्‌ फिर 
अधिकाधिक भयंकर शीत-युग होने लगे। और (इसी कारण) निष्ठुर प्रकृति ने विविध 
प्राणियों का बीन बीन कर संहार कर डाला। शीत जलवायु में रहनेवाले भबरीले 
गेंडे, आधुनिक हाथियों के कुटम्बी मेमथ ()॥70706॥) नामक मीमकाय भबरीले हाथी, 
उत्तरीय ध्रुव के मुश्की बैल (१(75): 05), रैन्डियर (१०॥0९6) अर्थात्‌ बर्फ़ीले देशों 
में होनेवाले बारहसिंगे--ये सब प्रथ्वी के रद्ठमल्न पर इसी समय आये ओर चले गये। 
फा० ७ 


५७ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


ओर फिर उत्तरीय श्रुव का वह हिम-सय कटिबंध--हिमयुग का वह मृत्यु संशश शीत--- 
शताब्दियों में चलकर, धीरे-धीरे दक्षिण की ओर खिसकने लगा | इँंगलिस्तान में वह थेम्स 
तथा अमेरिका में ओहिये। (0॥:0) तक आ गया था | उस समय संसार में कई सहस वर्ष 
तक गर्मी रहने के बाद भी बारम्बार भयंकर शीत हो जाया करता था । 

भूगभ-शास्तरियों ने इन शीतकालों का नाम प्रथम द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 
हिमकलप (0]8०७। ४०) और इनके बीच के समय का नाम अ्न्तहिमकल्पकाल 
([706९/४809&| ?097700) रक्‍खा है | उस भयंकर ठंड के कारण संसार अभी तक 
दुबल एवं पीड़ित ही चला जाता है | प्रथम हिमकरप (5]8८७। ॥४९७) को प्रारम्भ हुए 
छः लाख वर्ष व्यतीत होगये और चतुर्थ दिमकरप ((५]808। 826) का अत्यन्त भयंकर 
शीत--४० हज़ार वर्ष पहले--अपनी चरम सीमा पर पहुँचा था। इसी विश्वव्यापी सुदीर्घ 
शीतकाल में--पथ्वी के हिमाच्छादित हो जाने पर--मनुष्यों से समानता रखनेवाले प्राणी 
इस ग्रह पर सर्वप्रथम उत्पन्न हुए । 

यों तो मनुष्यों के जबड़े और टांगों की हड्डियों से मिलती-जुलती हड्डियों- 
वाले लेंगूरों की कई जातियाँ, पुच्छुह्तीन मनुष्याकार मर्कटों की विविध जातियाँ, नवीन 
जीव-युग का आधा भाग बीतते न बीतते ही उत्पन्न हो चली थीं; परन्तु प्राय; मनुष्यों के 
समान! कहलानेवाले प्राणियों के चिह्न हमको हिम्रकल्प (५७]७०४७) &४26) के निकट 
ही मिलते हैं। और ये चिह् हें उनके औज़ार, न कि हृड्डियाँ। यूरोप में, इस काल 
के--जिसको बीते हुए अब ५ लाख वर्ष से लेकर १० लाख वर्ष तक हो गये होंगे-- 
धरती में गड़े हुए, ऐसे चकमक पत्थर मिलते हैं जिनको--कूटने, पीसने, खुरेचने या जिनकी 
तीक्ष्ण नोक से आक्रमण करने के लिए--व्यवहार के योग्य बनाने की इच्छा से किसी 
कुशल एवं उद्योगी प्राणी ने जान-बूक कर छीला हे । इन अस्नों को हम “उषःकालीन 
प्रस्तर! '70॥॥॥8” कहते हैं। इनके अतिरिक्त यूरोप में उन प्राणियों की हड्डियाँ या 
अन्य अवशेष नाममात्रै को भी नहीं मिलते। ऐसी दशा में यह समझा जा सकता 
है कि मनुष्यों से भिन्न किसी चठर मकंट ने ये औज़ार बनाये होंगे। परन्तु जावा द्वीप 
के ड्रेनिल (]"१॥)) स्थान में लेंगूर के समान एक प्राचीन प्राणी की खोपड़ी का 
एक अंश कुछ दाँत और हड्डियाँ ऐसी दबी हुई निकली हैं जिनके देखने से पता चलता 
है कि इस प्राणी की खोपड़ी आधुनिक पुच्छुबिहीन मनुष्याकार मकंट से अधिक बड़ी 
होती थी ओर यह सीधा खड़ा होकर चला करता था। वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा 
है पिथिक्रेन्थोपस इरैक्‍्टस ([28॥०८७॥॥॥/०008 ७/००४४७) अर्थात्‌ खड़ा चलने- 
वाला पुच्छुविहीन मनुष्याकार मकट। इन उषःकालीन प्रस्तरों को निर्माण करनेवाले 
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प्राणियों के आकार की कल्पना करने के लिए हमारे पास इस समय यही मुट्ठी भर 
हड्डियाँ हैं | 

इसके पश्चात्‌ ढाई लाख वर्ष पुराने रेत के ढेरों में हमको निम्न मनुष्याकार 
प्राणियों के कुछ अंश दृष्टिगोचर होते हैं | परन्तु जहाँ तक ओज़ारों का सम्बन्ध है वहाँ 
तक इस लेख-माला में हम ज्यों ज्यों आगे बढ़ते 
हैं त्यों त्यों वद भी अधिकाधिक संख्या में 
मिलते जाते हैं। और कालांतर में उषःकालीन 
प्रस्तरों की भाँति भ्ट और भोौड़े न होकर, 
वे अत्यन्त कुशलता से बनाये हुए सुडौल 
ओर सुन्दर दीखते हैं। परन्तु बाद में वास्त- 
बिक मनुष्यों के बनाये हुए वैसे ही अख्तरों से 
इनका आकार कहीं अधिक बड़ा होता था । फिर 
हाइडलबग्ग के एक रेतीले गढ़े में हमको किसी 
अधंमनुष्याकार प्राणी के जबड़े की एक--केवल 
एक ही--हड्डी मिली है जो अत्यन्त ही बेडोल और 
सवंथा ठोड़ो-रहित होने के अतिरिक्त वास्तविक 
मनुष्यों के जबड़े से कहीं अधिक भारी और सकरी 
भी है | उसके जबड़े के आकार से मालूम पड़ता 
है कि स्पष्टोच्वारण के लिए अपनी जिह्ा को 
हिलाना डुलाना इस प्राणी के लिए प्रायः 
असंभव था | इसी एक जबड़े की हड्डी 
के सहारे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि 
यह प्राणी अत्यन्त भारी--दानवकाय--मनुष्य-.. 'ल्टडाउन के निकट प्राप्त चकमक 
सरीखा रहा होगा | इसके हाथ-पाँव बहुत बड़े पत्थर के ओज़ार 
ओर सिर पर नमदे सरीखे बाल (7०॥ ॥|7० ॥७77) होंगे । वेशानिक परिभाषा में इस 
प्राणी को--हाइडलबग मनुष्य (प्र७०१९॥०४ ॥2॥) कहते हैं । 

हमारे विचार से तो यह जबड़े की हड्डी संसार में मानवीय कौतूहल के लिए 
अत्यन्त दुःखद वस्तु है | ख़राब दूरबोन में से होकर दिखाई देनेवाली वस्तु के 
समान, हमको इसमें भूतकालीन मनुष्य की, दूषित एवं खश्डित भलक-मात्र ही दिखाई 
देती है | वह प्राणी हमें शीत वनों में वक्रगति से जाता हुआ, खड्जदन्तीय शेरों से 





पर 





यापक झर॒ुटोट का निर्माण किया हुआ पिथिकेन्थीपस 
इरक्‍टस का कल्पित नमूना । 








दाइड 


॥॒ बग मनु८ 
अध्यापक रुटोट के आदेशानुसार बनाया गया नमूना। 








संसार का संक्षिप्त इतिहास 





बचने के लिए. अनायास ही वृत्तों 
पर चढ़ता हुआ, ओर जड्जली भब- 
रीले गैंडों को ताकता हुआ क्षण- 
मात्र के लिए दिखाई देता है। 
परन्तु जब तक हम उसका सूक्ष्म 
निरूपण कर ही कर, वह भीमकाय 
प्राणी पुनः: दृष्टि से ओमल हो 
जाता है। पर इससे कया १ अपने 
व्यवहार के लिए उसने जो गढ़ गढ़ 
कर अक्षय अस्त्र बनाये थे उनसे 
तो प्रथ्वी अभी तक पी पड़ी है । 
उससे भी अधिक आकर्षक और 
अत्यन्त भेदपूर्ण एक प्राणी के वे 
अवशेष हैं जो पिल्टडाउन+ 
में खोदते समय मिले हैं | ये एक 
या डेढ़ लाख वष पुराने प्रतीत होते 
हैं। परन्तु कुछ विद्वान इनको हाइ- 
डलबग के जबड़े की हड्डी से भी 
अधिक पुराना ःहराते हैं। इनमें एक 
तो किसी निम्न मनुष्य (870) 
की मोटी खोबड़ी का कंकाल है, जो 
आज-कल के पुच्छुविहीन मनुष्या- 
कार मकटों की खोपड़ियों से बड़ा है। 
इसके साथ एक जबड़े की हड्डी भी 
मिली है जो वनमानुष (चिम्पांज़ी) 
के जबड़े की हड्डी की तरह है। यह 
उसकी अथवा किसी अन्य प्राणी की 
भी हो सकती है। इनके अतिरिक्त 
वहाँ जो तीसरी वस्तु मिली है वह 
बैठ (गंद खेलने के बल्‍ले)के आकार 
की हाथो की हड्डी का टुकड़ा है । 





*# [2|0097 रग्लैण्ड के ससेक्स प्रांत में एक स्थान है| 
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इस पर अत्यन्त दक्षता से खुदाई की गई है और इसके बीच में छेद भी बनाया गया है। यहाँ 
हिरण की जड्डा की एक हड्डी भी मिली है जिस पर खुदे हुए कुछ निशान बनाये गये हैं। 

बस, वहाँ केवल इतनी ही चीज़ मिली हैं | प्रश्न होता हे कि बैठकर इस प्रकार 
हड्डियों में छेद करनेवाला वह प्राणी किस प्रकार का था ! 

वेज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है, ह उष:कालोन मनुष्य' (]809॥0॥0008) 

यह एक निराला ही प्राणी था जो हाइडलबग के मनुष्य ओर वतमानकालीन पुच्छुविहीन 
मानवाकृतीय मकंटठ, दोनों से ही 
सवथा भिन्न था। इसके से लक्षण 
अन्य किसी प्राणी में नहीं पाये 
जाते। परन्तु घरती के नीचे एक 
लाख वष से बाद के कंकड़-पत्थरों 
के ढेरों में हमकों चकमक ओर पत्थरों 
के बने हुए ऐसे औज़ार अधिकाधिक 
संख्या में मिले हैं, जो उषःकालीन 
प्रस्तर की भाँति भद्दे ओर बेडोल 
नहीं हैं। पुरातत्त्ववेत्ता अब इनमें 
रुखानी, बर्मा चाकू, तीर, फेंक कर 
मारने के पत्थर, फरसे अन्य अस्त्रो 
को देखकर तुरन्त ही पहिचान लेते हैं । 

अब हम मनुष्य-काल के अत्यन्त 
ही निकट आ गये हैं और अगले धवन मब कि लगी 
अध्याय में हम वास्तविक मनुष्यों असली टुकड़ों (काले भाग) से पुननिर्मित । 
के अग्रगामी--नीणड रथेलर (!ए०७॥0०7॥॥8]078) का--जो बहुत अंशों में वास्तविक 
मनुष्यों के समान होते हुए भी वास्तविक मनुष्य ((/४७ ॥0॥) न थे--वर्णन करेगे | 

परन्तु यहाँ पर यह कह देना शायद असंगत न होगा कि कोई भी आधुनिक तत्त्ववेत्ता--- 
हाइडलबर्ग के मनुष्य ((000]0७९7४७' 7870) अथवा उषःकालीन मनुष्य, दोनों में से 
एक को भी वर्तमानकालीन मनुष्यों का साधा पूर्व-पुरुष ([)॥'९०६ 9008॥907) 
नहीं समझता | अधिक से अधिक यही कह। जा सकता है कि इनका आकार अन्य प्राणियों की 
अपतक्षा मनुष्यों से कहीं अधिक मिलता था, ओर ये हमारे अत्यन्त ही निकट के सम्बन्धी थे | 





( १० ) 
नींडरथॉल श्रोर रोडेशिया का मनुष्य 


कोई ५०, ६० हज़ार वर्ष हुए चतुर्थ हिम कल्प (700५) (0]4८७)| 02०) की चरम 
सीमा पर पहुँचने से पूब, इस प्रथ्वी पर एक ऐसा प्राणी रहता था जिसके अवशिष्ट भागों 
को मनुष्य से असाधारण समानता रखने के कारण विज्ञानवेत्ता लोग सबंथा मनुष्य ही 
समभा करते थे | इनकी खोपड़ियाँ तथा इनके शरीर के दूसरे अंगों की हड्डियाँ हमको 
मिली हैं| नित्य प्रति व्यवहार में आनेवाले इन्हीं के हाथों से निमित बड़े बड़े अद्ल्ों के ढेर 
के ढेर मिले हैं | इनको आग जलाना आता था। ये शीत से बचने के लिए गुफाओं में 
रहते थे। और शायद पशुओं के चमड़ों को भद्दे ढज़ से कमाकर उन्हें ओढ लेते थे। 
ये प्राणी भी हमारी भाँति व्यवहार में दाहिना हाथ ही उपयोग में लाते थे। 

परन्तु अब हमको नश्वेश-विद्या के ज्ञाता (00॥002868) बताते हैं कि ये प्राणी 
वास्तविक मनुष्य न थे। घंश (9०॥प४) तो इनका यही था, परन्तु उनकी उपजाति 
(806००४०४) दूसरी थी | इनका जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, माथा छोटा और भींहों 
की हृड्डियाँ आँखों के ऊपर उभरी हुई होती थीं | इनके हाथों के अंगूठे मनुष्यों के अंगूठे की 
तरह अन्य उँगलियों को छू नहीं सकते थे | गदन की बनावट कुछ ऐसी होती थी कि सिर 
उठाकर आकाश की ओर देखना इनके लिए असम्भव था | ये शायद सिर को नीचा और 
आगे की ओर किये हुए ही चलते फिरते थे | इनका बिना ठोड़ी का जबड़ा, हम मनुष्यों की 
अपेक्ता, हाइडलबर्गीय प्राणियों से अधिक मिलता-जुलता था। इनके दाँतों की बनावट हमारे 
दाँतों की बनावट से बहुत भिन्न होती थी । हमारी दाढ़ों की भाँति लम्बी' एवं नुकीली जड़े न 
होने पर भी, उनकी जठिलता में किसी प्रकार की कमी नहीं पाई जाती | परन्तु इन अधे-मनुष्यों 
के मुख में, हमारी भाँति, कुत्ते के-से दो नुकीले दाँत ((8॥6) नहीं होते थे । इनकी 
खोपड़ियों के भीतर का स्थान तो हमारे जितना ही होता था परन्तु भीतर के गूदे (भेजे) का 
आकार हमसे भिन्न होता था | वह पीछे की ओर अधिक बड़ा और आगे की ओर अधिक 
सिकरुड़डा होता था । इनकी मानसिक शक्तियों का क्रम भी हमसे सबंथा भिन्न था । बंशानुगत 
क्रम से ये हमारे पुरखा न थे | भौतिक एवं मानसिक दृष्टि से इनकी शाखा हमसे स्वंथा 
प्रथक थी | इ 

पूछ 


नींडरथॉल ओर रोडेशिया का मनुष्य धूप 


इस लुप मानव-वंश की खोपड़ियाँ और हड्डियाँ दूसरी जगहों के सिवा सबसे पहले 
नींडरथॉल (९०४7१९४॥७)) नामक स्थान में मिलने के कारण इन अद्भुत मूल-पुरुषों 
(7277000-70॥) को नींडरथॉल के मनुष्य या नींडरथॉलवाले कहते हैं। यह जाति यूरोप 
में सैकड़ों अथवा हज़ारों वष तक रही होगी । 





नींडरथेलर 
अध्यापक रुटोट के अनुसार 


उस समय प्रथ्वी का मानचित्र (रूपरेखा) और जल-वायु वतमान काल से सबंथा 
भिन्न थे | उदाहरणाथं, यूरोप उस समय दक्षिण की ओर थेम्स और मध्य जमनी तथा 
रूस तक हिम से ढका हुआ था । ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस केबीच तब कोई जलविभाजक न 
था; भूमध्य सागर और लाल सागर में (उस समय) गहरी घाटियाँ थीं ओर उनके 
अत्यन्त निचले भागों में शायद बहुत-सी भीले' थीं; उस संमय वतंमान कृष्ण सागर दक्षिणीय 
रूस से लेकर मध्य एशिया में बहुत दूर तक फैला हुआ था । स्पेन तथा यूरोप के अन्य ऊँचे 
भाग, जो बफ़ से ढके न थे, अत्यन्त शीतल थे और वहाँ की जल-वायु, शीतलता में 
लैब्रॉं डर (,80/9007) से भी अधिक भोषण और उम्र थी। समशीताब्ण जल-बायु 


५६ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


(ए'शाए०'७॥० (0॥96७०) केवल उत्तरी अफ्रीका पहुँचने पर ही मिल सकती थी। उस 
समय दक्षिणी यूरोप के ठए्डे पठारों पर, जिनमें केवल हिमदेशीय वनस्पति ही उत्पन्न 
होती थी, तब भावरोले मेमथ ((8॥7॥0॥ ) ओर गेंडे, महोद्ष ((+.९8४६ 0४९) 
ओर हिमदेशीय बारहलिगों ((१०॥॥१०७/) सरीखे दृढ़ देहधारी पशु ही बिचरा करते 
थे और शाक आदि भक्ष्य पदार्थो' की खोज में ये प्राणी बसन्‍त ऋतु के आने पर 
अधिक उत्तर की ओर, और पतभड़ (8०६४०) में दक्षिण की ओर चले जाते थे । 
चौथे हिमयुग मे का 
(जिसका हुए लगभग पचास 
हजार वष हो गये) योरप और 


पश्चिमी एशिया के नक॒शे का 
सम्भवनीय खाका । 
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नींडरथॉलीय प्राणी इस प्रकार के दृश्यों के बीच रहा करता था। छोटे- 
मोटे पशुओं के आखेट और फल, बेरों, तथा मूलों को खाकर वह किसी प्रकार 
जीवन-निर्वाह किया करता था । ये प्राणी मुख्यतर शाकाहारी ही थे और जड़ों 
तथा पेड़ों की टहनियों को चबा जाया करते थे। इनकी इकसार (,0९४९) 
दन्तपंक्तियों को देखकर यह धारणा और भी दृढ़ होती है । परन्तु, इनके रहने की 
गुफाओं में हमको बड़े बड़े पशुओं की मजावाली हड्डियों के खएड भी मिले हैं जिनको 
स्पष्टलटया मजापान करने के लिए ही तोड़ा गया था। उनके अख्न ऐसे न होते थे कि 


नींडरथॉल और रोडेशिया का मनुष्य ५७ 


उनसे खुले मैदान में सामना करके बड़े बड़े बनेले पशु मारे जा सक | इसलिए यह कल्पना 
की गई है कि वे जन्तुओं को या तो ऐसे स्थानों पर, जहाँ नदियों के पार जाना कठिन 
हो. बा फेककर, अथवा गढ़े खोदकर और उनमें उनको गिराकर मार डाला करते 
थे | संभवतः वे पशुओं के कुडों के पीछे पीछे रहत थे और जब आपस की लड़ाई के 
कारण कोई पशु मर जाता था तो बे उसे खा डालते थे वे शायद खजन्नदंतसिंह के पीछे 
पीछे सियार की तरह घुमा करते थे । सुदीध युगों तक शाकाहारी रहने के पश्चात्‌ हिम- 
कल्पोी ((।॥80४। ३७2०४) की भीपण कठिनाइयों के कारण ही उन्होंने शायद पशुओं को 
खाना आरंभ कर दिया था । 
नींडरथॉलीय मनुष्य देखने में केसे थ अथवा उनकी आकृति कैसी थी, इसकी कल्पना 
भी हम नहीं कर सकते | बहुत संभव है कि वह कबरीला रहा हो और आकृति में वह 
मनुष्याकार भी न हो। वे सीधे खड़ होकर चल सकते थे या नहीं, यह बात भी संदिग्ध है । 
अपने शरीर को धरातल से ऊपर उठा हुआ रखने के लिए वह शायद, पाँव ओर घुटने, 
दोनों का ही व्यवहार किया करते थे | वह शायद अकेले या छोट छोटे कुटम्बा की 
टुकड़ियों में घूमा करते थे। इनके जबड़ो की बनावट से अनुमान किया जाता है कि जिसको 
हम भाषा कहते हैं उसका बोलना, उनके लिए,, असंभव था। 
वत्तमानकालीन यूरोपीय प्रदेशों में--सहस्थों बप-पर्यन्त--ये नींडरथॉलीय प्राणी 
ही सर्वोत्कृष्ट पशु थे। परन्तु कोई तीस या पेंतीस सहस्त वर्ष बीते होंगे कि प्रथिवी की 
जलवायु के अपेन्षाकृत अधिक उपष्ण होते ही इनसे कुछ कुछ मिलते हुए वग के प्राणी, 
जो इनसे कहीं अधिक मेधावी, शानी ओर बोलने तथा एक दूसरे की सहायता करनेवाले 
ध--दक्षिण दिशा की ओर से इन नींडरथॉलों के देश में घृमते-घामत आ निकले । 
उन्होंने इन्हें गुफाओं तथा अन्य वासस्थानों से मार भगाया। नवागन्तुकों के भोज्यपदाथ 
भी इन्हीं के समान थे और उनको वह आखेट-द्वारा प्राप्त करते थ; उन्होंने शायद अपने 
इन भबरीले पुरखाओं को युद्ध में परास्त करके मार डाला | दक्षिण अथवा पूर्व से आकर 
(क्योकि हमको उनके जन्म-स्थान का अभी तक ठीक ठीक पता नहीं मिला) नींडरथॉल 
प्राणियों को, अन्त में, सममुल नष्ट करनेवाले इन नवागन्तुकों की धमनियों में हमारा ही रुधिर 
बहता था। वे हमारे सम्बन्धी थे; और वे ही सर्वप्रथम वास्तविक मनुष्य थे। शाशीरिऋ 
शारत्र (१॥४(0॥9) द्वारा विवेचना करने पर पता चलता है कि इनकी खोपड़ियाँ और 
अंगूठे, गदन ओर दाँत सब हमारे ही सरीखे थे । क्रो मे ग्नौ न (()'०0न982707) तथा 
प्रिमाल्डी ((५॥४॥8]0)) की एक ग़ुफाओं म॑ हमको बहुत-से ऐसे नर-कंकाल मिले हैं 
जा इस समय तक संसार के सवप्रथम वास्तविक मनुष्यों के ही अवशेष समझे जाते हैं । 
फाणग्यद 


पूष्ट संसार का संक्षिप्त इतिहास 


शिलालेख-माला में हमारी जाति का वर्णन इस विधि से आता है, और यहीं से 
मनुष्य की वास्तविक कथा प्रारंभ हीती है । 

अत्यन्त “ंडी जलवायु होते हुए भी तत्कालीन जगत्‌ की जलवायु दिन-प्रतिदिन 
वत्तमान कालीन जलवायु के अधिकाधिक समान होती जा रही थी | हिमयुगीय बर्फ की 
नदियाँ (096 ०४४) यूरोप में तब दिन प्रतिदिन ऊपर अ्रुव की ओर खिसकती जाती 
थीं। और फिर मैदानों में घास की वृद्धि होते ही फ्रांस और स्पेन के बर्फ़ले बारहसिंगे भी 
धीरे धीरे लुम होने लगे ओर उनके स्थान में-घोड़ों के कुएड आगये | इसी प्रकार दक्षिणी 
यूरोप में मैमथों की भी पहली-सी बहुतायत न रही और अन्त में वे सम्पूर्णतया उत्तर 
दिशा की और प्रस्थान कर गये | 

“वास्तविक मनुष्य? सर्वप्रथम कहाँ उत्पन्न हुए थे, यह हम अमी तक नहीं - जान सके 
हैं। परन्तु सन्‌ १६२१ में दक्षिणी अफ्रीका के ब्रोकन हिल (0॥७॥ 77।) नामक 





र्‌ 


१ 
(१) आधुनिक खोपड़ी और (२) रोडेशियन खोपड़ी की तुलना 


स्थान में एक खोपड़ी तथा नर-कंकाल के कुछ अन्य अद्भुत अवशेष ऐसे मिले हैं जो लक्षणों 
से वत्तमान मनुष्यों ओर नींडरथॉलीय प्राणियों की मध्यवर्तीय प्राणी के--एक तृतीय प्रकार 
के मनुष्य के--प्रतीत होते हैं। खोपड़ी से पता चलता है कि नींडरथॉलों की अपेक्षा इसका 
मस्तिष्क आगे की ओर अधिक बड़ा और पीछे की ओर अ्रध्रिक सिकुड़ा होता था। 
रीढ़ की हड्डियों के ऊपरी सिरे पर उसका सिर मनुष्यों के सिर के समान ही लगा हुआ था। 
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इसके दाँत और हड्डियाँ तो हमारी भाँति थीं परन्तु इसकी मुखाकृति अवश्य ही पुच्छुविहीन 
मनुष्याकार मकट की भांति होगी और उसकी मौंहों की हृड्डियाँ बहुत ऊँची उठी हुई होंगी 
ओर उसकी खोपड़ी के बीच में एक लम्बी रेखा के समान उभरी हुई हड्डी रही होगी | 
अवश्य ही ये प्राणी और सब बातो में मनुष्य के ही समान थे, केवल इनका मकठों के 
मुख ही समान नींडरथॉलों जैसा था | रोडेशिया में पाया जानेवाला यह प्राणी प्रत्यक्षतया 
नींडरथॉलों की अपेक्षा वास्तविक मनुष्य से अधिक मिलता-जुलता है | 

हिमयुगों के प्रारंभ से लेकर वास्तविक मनुष्य के प्रादुभाव होने तक जो महान्‌ अन्त- 
राल है उसमें निम्न मनुप्य-बर्ग के कितने ही प्राणी रहते होंगे। मनुष्य इन सब प्राणियों 
का उत्तराधिकारी ही नहीं किन्तु शायद उन सबको नष्ट करनेबवाला भी है। बाद में चलकर 
इन प्राणियों के कितने ही अवशेष मिलंगे। रोडेशिया में प्राम इस खोपड़ी का नम्बर शायद 
इन अवशेषो में दूसरा ही समा जायगा। सम्भव है कि राडेशिया में प्राप्त यह खोपड़ी 
अत्यन्त प्राचीन काल की न हो । इस पुस्तक के प्रकाशित होते समय तक यह निर्णय नहीं 
है। सका कि वह किस युग की है। संभव है कि वत्तमानकाल से कुछ समय पूव तक भी ये 
निम्न मनुष्य दक्षिणी अफ्रीका म॑ निवास करते रहे हों | * 


(११ ) 
आदिम वास्तविक मनुष्य 


भौतिक विज्ञान को अभी तक उन प्रणियों के (जों सब-सम्मति से हमारे ही समान 
थे) जो प्राचीनतम चिह्न प्राप्त हुए हैं वे पश्चिमी यूरप और उसमें भी विशेषतया फ्रांस तथा 
स्पेन ही में मिले हैं। इन दानों देशों म॑ं जो हथियार और अस्थियाँ, चद्दान तथा हड्डियों पर 
बनी हुई खुरेंचों की चित्रकारी अस्थि-खण्डों पर बने हुए खुदाई के काम और गुफाओं के 
भीतर ओर चट्टानों पर अंकित चित्र पाये गये हैं उनका समय तीस सहस्ख वष अथवा इससे 
भी अधिक प्राचीन कृता गया है। इस समय प्रथ्वी पर स्पेन ही हमारे इन वास्तविक 
पुरखाओं के प्राथमिक अवशेषपों का सबसे बड़ा भाण्डार है। 

यह ठीक है कि इन पदार्थो का--हमारा वतंमानकालीन संग्रह--केवल प्रारंभमात्र 
कहा जा सकता है। परन्तु हमको पूर्ण आशा है कि जब अन्वेपकों की संख्या इतनी हो 
जायगी कि वे उन सब स्थानों की पूरी तरह खोज कर सके जहाँ इनके मिलने की संभावना 
है, ओर जब उन देशों में भी पूरी तरह से अनुसंधान हो जायगा जो अभी पुरातत्त्वदशियो 
के लिए बन्द हैं, तब इन अवशेपों का संग्रह अवश्य ही बहुत बढ़ा होगा। एशिया और 
अफ्रीका के अधिकांश भागो में अभी तक न तो इन पदार्थों में रुचि रखनेवाले, चतुर एवं 
दक्ष वस्तु-पारखी ही गये हैं ओर न उनको वहाँ अन्वेषण करने की स्वतन्त्रता ही मिली है । 
अतएव, इतनी-सी अल्प सामग्री के भरोसे यह निष्कष निकाल बैठना कि आदिम वास्तविक 
मनुष्य पश्चिमीय यूरोप में ही रहा करते थे, अथवा बह इसी महाद्वीप में सबप्रथम उत्पन्न 
हुए थे--उचित नहीं है । 

आदिम कालीन मनुष्यों क जितने चिह्न अथवा अवशेप हमको अब तक उपलब्ध 
हुए हैं संभव हे कि उनसे भी प्राचीन एवं अधिक अवशेप एशिया, अफ्रीका अथवा समुद्र 
में लुप तलैटियों के नीचे इस समय दबे पड़े हों। एशिया तथा अफ्रीका का नाम ही मैंने 
यहाँ लिखा है अमरिका का नहीं--ओऔर इसका यह कारण है कि केवल एक दाँत के 

६० 


आदिम वास्तविक मनुष्य ६१ 


अतिरिक्त वहाँ पर आज तक किसी पुच्छुविहीन मनुध्याकृतीय मकंट, निम्न मनुष्य (8प्- 
087), अथवा नींडरथॉलीय मनुष्य-सरीखे उच्च प्रा्थामक (?4॥9/6) वर्गीय प्राणी, 
अथवा! प्राथमिक वास्तविक मनुष्य का एक भी चिह्न किसी को दृष्टिगोचर नहीं हुआ। 
ऐसा प्रतीत होता है कि प्राणि-जीवन का यह विकास केवल प्राचीन संसार (यूरप-एशिया- 
अफ्रीका) ही में हुआ था; और फिर, प्राचीन प्रस्तरयुग के अन्तिम चरण में, स्थलमार्ग- 
द्वारा--जो बैहरिंग-जल-विभाजक के कारण अब नष्ट हो गया है-प्राचीन संसार के 
मनुष्य, अमेरिका महाद्वीप को गये थे । । है 

यूरोप के यह आदिम वास्तविक मनुष्य (जिनका हमकों अभी तक पता चला 
है) उस समय भी स्पष्टतया--कम-से-कम--दो उपजातियों में विभक्त थे | इनमें से एक तो 
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अल्टामीरा : उत्तरी स्पेन) की गुफाओं में बने हुए अद्भुत चित्रों में से एक । 
एक गुफा की दीवाले साँड़ू आदि के चित्रों से पटी हुई हैं। ये चित्र हलके लाल 
से बने हैं और इनमें काले रंग से छायाये दिखलाई गई हैं। ये चित्र १५ हज़ार से लेकर 
२० हज़ार वष पुराने हैं । 


वास्तव में अत्यन्त ही उच्च वग की थी; और इसके नर-नारी लम्बे और बढ़े मस्तिष्क- 
वाले होते थे | इस जाति की एक स्त्री की खोपड़ी हमको मिली है। इसका भीतरी क्षेत्रफल 
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पाषाणयुग की हड्डी का काम | 
१ और २ मैमथ के दाँत को तराश कर हिमदेशीय बारहसिंगे बनाये गये हैं | 
३ कटार का क़ब्ज़ा जो मैमथ के आकार का बनाया गया है| और 
४ हड्डी जिसमें घोड़ों के सिर बनाये गये हैं | 
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आज-कल के साधारण मनुष्यों से भी बढ़ा है; और एक पुरुष का देह-पंजर लम्बाई मे छः 
फुट से भी अधिक बैठता है। इस जाति के मनुष्यों की देह का आकार-प्रकार उत्तरीय 
अमेरिका के प्राचीन निवासियों ([70|प79) से अधिक मिलता-जुलता था । क्ोमेग्नान 
(0॥0-8270॥) की गुदा में इनके कंकाल सर्वप्रथम मिलने के कारण लोगों ने इस जाति 
के पुरुषों का नाम कोमेगनाड (()/0-॥8०॥9।'09) के मनुष्य” रख दिया है। जड्जली 
होते हुए भी यह जाति उच्च कक्षा की अमम्य जाति थी। ग्रिमाल्डी ((+४90) की गुहा 
में मलनेवाले अन्य प्रकार के कंकाल द्वितीय जाति (]३9८८) के हैं शौर इनके लक्षण 
वास्तव में हबशियों से मिलत हैं। वतंमान काल में दक्षिणी अफ्रीका की बुशमैन ओर 
हॉटनटॉट ([278॥॥0॥ ध॥।ते ॥0॥0॥/0॥8) जातियाँ इनकी अन्यन्त निकटस्थ सम्बन्धी 
हैं। यह बड़ी रोचक बात है कि जिस समय मनुष्य-जाति का हमको सवप्रथम इतिहास 
मिलता है उस समय भी वह दो जातियों में विभक्त थी। और इसालए हमारी कल्पना की 
दौड़ अनायास ही इस अनिश्चित निष्कप पर पहुँचना चाहती है कि प्रथम जाति के पुरुष 
दूसरों की अपेक्षा अधिक भूरे (॥09७78|.) अथवा गेहुँए रंग के थ; और वे शायद उत्तर 
या पृष की दिशा से आये थे; और दूसरी जाति का रंग इतना गेहुँआँ न था वह कुछ कुछ 
श्यामवर्ग था ओर दक्षिण के उष्ण कटिबंधीय भागों से आई थी । 

ओर शायद चालीस सहख॒ वप प्राचीन इन असभ्यों में इतना मनुष्यत्व आ चुका 
था कि वे घोंघो, कोड़ियो आदि को छेदकर हार पिरोना, अपने शरीरों पर रंग लेपना, पत्थर 
तथा हडियो की खुदाई-द्वारा मृत्ति-निर्माण करना, चद्दानों तथा हड्डियों पर खुदे हुए चित्रों का 
बनाना, ओर सुन्दर चद्दानों के प्रष्ठ-भाग तथा गुहाओ की चिकनी दीवारों पर पशु इत्यादि के 
साधारणतया भद्द (पर कभी कभी अत्यन्त ही सुन्दर) चित्र खवींचना जान गये थे | इनके 
बनाये हुए विविध प्रकार के शस्रासत्र नींड -थॉलोय पुरु्षां की अपेक्षा अधिक छोटे ओर 
सुन्दर होते थे | और अब संग्रहालयों में इनके बनाये हुए औज़ारों, मूत्तियों और चद्दानों पर 
बनाये हुए चित्रों का अच्छा संग्रह हो गया है । 

संवप्रथम आदिमकालीन मनुष्य व्याध का जीवन व्यतीत करते थे | जड्जली घोड़े, 
जिनके छोटी-सी दाढ़ी हुआ करती थी, उनके प्रधान आखेट थ। उन दिनों वे गोचर- 
भूमि की खोज में फिरनेवाले इन पशुओं तथा अरन भेंसों (807) का पीछा किया करते 
थे | एक अत्यन्त प्रभावोत्यादक तत्कालीन चित्र से पता चलता है कि मेमथ ()५॥॥ग0 |) 
नामक भीमकाय पशु से भी ये लोग परिचित थे | उनमें से एक अस्पष्ट अथवा संदिन्ध के 
चित्र के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वे इन दानवाकार पशुओं को फेंसाकर मार 
डाला करते थे । 
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आखेट पत्थरों को फेंककर अथवा बे द्वारा किया जाता था। ऐसा मालूम पड़ता है 
कि धनुष का उपयोग उस समय तक उन्हें नहीं आता था और शायद उस समय तक 
उन्होंने पशुओं को पालतू बनाना भी न सीखा था | उस समय उनके पास कुत्ते नथे। 
तत्कालीन एक चित्र में घोड़े का सिर बना हुआ है, और अन्य एक या दो चित्रों में उसके 
मु ह में बटी हुई खाल अथवा ताँत के लगे होने से लगाम का बोध होता है। परन्तु उस 
युग ओर क्षेत्र के घोड़े इतने छोटे होते थ कि पुरुष उन पर सवार ही नहीं हो सकते थ ओर 
वे उनका भार-वहन करने में भी असमर्थ थे | ओर याद घोड़ा पालवू कर लिया गया था तो 
बह सवारी के काम में न आकर बोर लादने का काम देता होगा । यह बात भी संदिग्ध 
ओर असंभव मालूम होती है कि वे उस समय पशुओं के दूध का उपयोग भोजन के लिए 
करते रहे होंगे क्योंकि पशुश्रों के दूध का यह उपयोग बहुत कुछ अस्वाभाविक है | 

पशु-चम के बने हुए डेरों के अस्तित्व की संभावना होने पर भी ऐसा प्रतीत होता है 
कि वे मकान नहीं बनाते थे | मिद्ठी की मूत्तियाँ बनाना तो उनको आता था, परन्तु वे इतनी 
उन्नति न कर पाये कि मिद्ठटी के बतन बना लेते | भोजन बनाने के लिए उपयुक्त साधनों का 
अभाव होने के कारण हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि या तो वे भोजन पकाना ही न 
जानते थे अथवा उनकी पाक-विद्या अत्यन्त ही आद्यावस्था में थी। खेती करना, डलिया 
बनाना और कपड़ा बुनना उनकों न आता था। चर्म अथवा समूर के बस्त्रों के उपयोग के 
अतिरिक्त उन जंगली पुरुषों की देह सबथा नंगी रहती थी और उसे वे रंगों से लेप रहते थे | 

सैकड़ों सदियों तक यूरोप के खुले हुए. घास के मैदानों में इस प्रकार आखेट करते रहने 
के पश्चात्‌, जलवायु के परिवतित होने के कारण, यह आदिमकालीन मनुष्य भी धीरे धीरे 
अपने स्थान को बदलने लगे । यूरोप की जल-वायु भी तब प्रत्येक शताब्दी में पहले की अपेक्षा 
कम ठंडा एवं अधिक आद्र होती जा रही थी। हिमदेशीय बारह-सिंगे के उत्तर तथा पू् की 
ओर खिसक जाने पर--अरने भेंसे ओर घोड़े भी अब उन्हीं का अनुसरण कर रहे थे | घास 
के मैदानों मं जंगल उत्पन्न होगये थे और अरने भसो तथा घोड़ों के स्थान में लाल हिरनो की 
भरमार हो चली थी | आवश्यकतानुसार अब अख्ा-शर्त्र भी परिवर्तित होगये थे। नदियों 
तथा भौीलों में मछलियाँ मारना मनुष्य के लिए अब अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गया था; और 
इसके साथ ही साथ हड्डियों के बने हुए; अत्यन्त सुन्दर ओज़ारों की संख्या भी इस समय ख़ब 
बढ़ती जा रही थी। डि मारटिले ([)6 ॥(0/0]]0॥) के कथनानुसार, “इस युग की बनी 
हुईं हड्डी की सुइयों के सहृश सुन्दर सुइयाँ मध्ययुगीय पुनरुत्थान (१७॥४/४89॥06) के 
काल तक भी न बन सकी थीं | उदाहरणाथ, रोमन लोगों की सुइयाँ भी इस युग की सुइयों 
का मुक़ाबिला न कर सकती थीं ।? 
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आज से पन्द्रह या बीस सहख॒ वष पहले दक्षिणी स्पेन में एक नवीन जाति के 
पुरुष कहीं से घूमते घामते आगये थे जो पाषाण-शिलाओं पर बने हुए अत्यन्त ही अद्भुत 
चित्र छोड़ गये हैं| मास-द एज्िल (१॥७४ 0? ४ »]0) नामक शगुद्दा के नाम से (जहाँ 
ये चित्र पाये गये हैं) इस जाति को इतिहासश पज़िलियन (32|878) कहते हैं। 
इन लोगों को धनुष-बाण चलाना आता था और शायद ये परों का बना हुआ शिरखाण 
धारण किया करते थे । इनके बनाये हुए चित्र स्पष्ट होते थे, परन्तु अपनी इस चित्र-विद्या 





अध्यापक रुटोट की बनाई हुई क्रो-मेग्नन मनुष्य 
के धड़ की मूति 


को इन्होंने एक प्रकार का सांकेतिक रूप प्रदान कर दिया था। उदाहरणाथ, मनुष्य? को 
अंकित करने के लिए ये लोग एक सीधी रेखा बनाकर उसको तीन-चार स्थलों पर 
आड़ी रेखाओं से काट देते थे। इस प्रकार लेखन-कला का सवंप्रथम प्रादु्भाव हुआ 
जान पड़ता है। आखेट के चित्रों के सामने बहुधा रेखाय खुदी हुईं हँँ---जो शायद किसी 
प्रकार का हिसाब-किताब सूचित करती हैं। एक चित्र में दो मनुष्य मधुमक्खियों के छत्तों 
को चुआते हुए प्रदशित किये गये हैं । 

फा० ९ ः 





मधु-मक्खियों के बीच में मधु सन्‍्चय करने वाला मनुष्य 
वह रस्सी की सीढ़ी पर है । 





धनुधरों का युद्ध 
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इन मनुष्यों के पास पत्थरों के केवल ऐसे अख्त्र-शखसत्र थे जो वे पत्थरों की कत्तल काट 
कर बनाते थे | इस युग को प्राचीन पापाण-युग” का नाम दिया गया है। उपयुक्त पुरुष 
इस युग के अन्तिम चरण में उलन्न हुए थे | फिर, इनके पीछे, आज से कोई दस या बारह 
हज़ार वर्ष पूर्व, यूरोप में एक नवीन प्रकार के जीवन का अभ्युदय होने लगा। इस उत्तर- 
काल के मनुष्यों ने, न केवल पत्थरों के कत्तलों से, प्रत्युत पत्थर को घिस कर और उस पर 
पालिश करके नये प्रकार के पत्थर के औज़ार और हथियार बनाना सीख लिया था । उन्होंने 
खेती करना भी आरम्म कर दिया था | और इसी समय से नवीन पाषाण-युग (४९०॥- 
006 ॥४20०) का प्रारम्भ होता है | 

कैसे कौतूृहल को-बात है कि सौ वर्ष भी नहीं हुए कि तस्मानिया (ओआस्ट्रे 
लिया के निकट एक द्वीप है) में, जो प्रथ्वी के दूसरे सुदूर छार पर स्थित है, मनुष्यों की एक 
ऐसी जाति रहती थी जिसका बौद्धिक एवं शारीरिक विकास उन आदिमकालीन मनुष्यों की 
अपेक्षा --जिनके चिह्ावशेप यूरोप में मिले हैं--कहीं अधिक न्यून था। भौगोलिक परिवर्तन 
के कारण तस्मानिया-निवासी अपने शेप समाज से बिछुड्ट गये थे, ओर ऐसा मालूम होता हे 
कि प्रतियोगिता, स्पर्धा तथा उन्नति के अमाव में, विकास के स्थान में इनकी उलगी 
अवनति हो गई थी । जिस समय यूरोपियन यात्री तस्मानिया पहुँच उस समय इनका जीवन 
अत्यन्त ही निकृष्ट था और ये घोषे और छोट मोट शिकार से अपना उदर पालन करते 
थ | उस समय ये लोग घर बनाना भी न जानते थे । उन लोगो के पास केबल बैठने और 
विश्राम करने के स्थान होते थे | हमारे ही समान मनुष्य होने पर भी आदिम वास्तविक 
मनुष्यों की भाँति न तो उनमें शारीरिक कार्य-कुशलता थी और न उनकी तरह इनमें ललित 
कला की शक्ति ही थी | 
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अब हम एक बड़ी ही कुतृहलपूण कल्पना करते हैं। उस मानवी साहसपूण 
व्यवसाय के आराम्भिक दिनों में मनुष्य होना कैसा मालूम होता होगा ? चार सो शताब्दी पूव 
जब मानव-सम्यता का न तो बीज-बपन ही हुआ था और न उसकी फ़सल ही तैयार हुई 
थी | उन दिनों, उन आखेट और घृमने के सुदूरबर्ती दिनों में, मनुष्य क्या सोचता था और 
उसकी विचारशैली किस प्रकार की थी ? मनुष्य की मानसिक धारणाओं का लेग्बबद्ध 
होना भी उस संमय तक आरम्म न हुआ था। अतएवं, अन्य कोई उपाय न देखकर 
हमको उपयक्त प्रश्नों का उत्तर केवल कल्पनाओं और अनुमान के सहारे ही देना 
पड़ता है | 
आदिम मनुष्यों के मानसिक भावों का पुननिर्माण करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिकों 
को विविध मूल सोतों की खोज करनी पड़ी है। अभी हाल में मन-विश्लेषणशार्त्र 
([28ए९०॥०-५॥॥8|५७5) ने आंदम मानवी समाज के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश डाला 
हैं। मनविश्लेपणशास्त्र वह विज्ञान है जो इस बात का विश्लेषण करता है कि बालक के 
अहंवादी भाव और मनोविकार समाज की आवश्यकताओं के अनुसार किस प्रकार रोके, 
दबाये, बदले ओर एक दूसरे से सम्बन्धित किये जाते हैं| आदिम मनुष्य के भावों का 
पुननिर्माण करने में उन असभ्य जातियों के विचारों और रीति-रिवाजों से भी बड़ी सहायता 
मिली है जो आज-कल विद्यमान हैं | आज-कल के सभ्य मनुष्यों म॑ं जो बहुत-से विचारशून्य 
अन्धविश्वास ओर दुराग्रह घुसे हुए हैं उनमें--तथा आज-कल की दन्त-कथाओं में--मानों 
आदिम समाज के विचार कठोर होकर सुरक्षित चले आते हैं। और अन्त में हम ज्यों-ज्यों 
अपने युग की ओर आते हैं त्यों-त्यों हमें चित्र, मू्तियाँ, नक़्क़ाशी, चिह् आदि अधिकाधिक 
संख्या में मिलते हैं | इनसे हमें यह अधिकाधिक स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य को सुरक्षित 
रखने और नकल करने के योग्य कौन-कोन-सी वस्तुएं मालूम पड़ी थीं । 
आदिम मनुष्य कदाचित्‌ प्रायः वेसे ही सोचा करता था जैसे कि बालक सोचा करते 
हैं--अर्थात्‌ धारावाहिक काल्पनिक चित्रों के रूप में | वह मन में चित्रों द्वारा विचार किया 
क््द 
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करता था, या उसके मस्तिष्क में काल्पनिक चित्र आकर अंकित होते थे। और इन 
काल्पनिक चित्रों से जिस प्रकार के भी मनोवेग उत्पन्न होते थे वह उन्हीं के अनुसार व्यवहार 
करता था | आज भी बालक और अशिक्षित व्यक्ति इसी प्रकार व्यवहार करते हैं| मनुष्य के 
अनुभव में क्रम-बद्ध विचार करने की शक्ति का अपेक्षाकृत देर से विकास हुआ । पिछले 
तीन सहस्र वर्ष से पूव क्रम-बद्ध विचार करने की शक्ति ने मानुषी जीबन में कोई विशेष 
महत्त्वपूर्ण कार्य नहीं किया | और आज भी मनुष्य-जाति में वे लोग अत्यन्त अल्पसंख्यक हें 
जो अपने विचारों को अपने वश में रखते हैं या उन्हें क्रमबद्ध कर सकते हैं | अधिकांश लोग 
तो अब भी कल्पना और मनोविकारों के आधार पर ही जीवन व्यतीत करते हैं । 
वास्तविक मानव-कथा के प्रारम्भिक अंश में आदिम मनुष्य-समाज शायद छोट 
छाटे कुट॒म्बों म॑ विभक्त था । जिस प्रकार आरम्भ के स्तनपायी जीवों के भूड कुट्म्बों से उत्पन्न 
हुए थे ( क्‍योंकि कुटुम्ब के लोग एक साथ रहते थे और वंश-ब्वाद्ध करते थे ) उसी प्रकार 
आरम्भिक मनुष्य-जातियों की भी उत्पत्ति हुई | किन्तु जातियों की इस उ्यत्ति से पहले 
व्यक्तियों के आदिकालीन अहंकार पर भी कुछ न कुछ नियन्त्रण हो गया था। बचपन में 
पिता का जो डर और माता का जो प्रेम था उसको यौवन ओर बृद्धावस्था में भी बनाये 
रखना आवश्यक था, तथा वर्ग के दृद्ध पुरुषों की युवा पुरुषों के प्रति जो स्वाभाविक ईष्यां 
होती है उसको भी कम करने की बड़ी आवश्यकता थी | इसके विपरीत माता छोटों की 
स्वाभाविक सलाहकार ओर रक्षक थी। मनुष्य के सामाजिक जीवन की उत्पत्ति इन दो परस्पर 
विराधी बातों के घात-प्रतिघात से हुई | एक ओर बच्चों के बढ़े होने पर उनकी यह सहज 
नेसगिक कामना थी कि हम बाहर जाकर मनमानी रीति से जोड़ी मिलावं, ओर दूसरी ओर 
इसके विपरीत प्रथक्‌ होकर रहने के ख़तरे ओर कठिनाइयाँ थीं। नर-बंश-विद्या के उद्भट 
विद्वान्‌ श्रीयुत जे० जे० ऐटकिन्सन ने अपनी पुस्तक “प्राइमल ला” में यह दिखलाया है कि 
असभ्य जातियों का प्रचलित क़ानून--जिसमे नाना प्रकार के निषेधात्मक आदेश (80७७४) 
हैं--ओर जो उन जातियों के सामाजिक जीबन पर बड़ा प्रभाव डालते हैं--वास्तव में इस 
हेतु बना कि आदिम जड़ली मनुष्य उन्नतिशील समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अपना 
मानसिक संगठन करने को विवश हो गया | मन-विश्लेषण-विज्ञानवेत्ताओं की बाद की खोजों 
से एटकिन्सन साहब की कल्पनाओं की बहुत कुछ पुष्टि होती है । 
कुछ विचारशील लेखकों का मत है कि आदिम असम्य पुरुषों में दृद्ध कुलपति के 
प्रति जो आदर और भय था, तथा रक्षा करनेवाली वयस्क स्त्रियों के प्रति उनके मनोवेगों 
की जो प्रति-क्रियाय थीं---उन्होंने ही स्वप्नों तथा कल्पना के कारण अआअतरंजित और 
प्रचुर होकर आदिम मनुष्य के विश्वासों अर्थात्‌ धर्म का सूत्रपात किया । देवता और 
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देवियों की कल्पना का कारण भी कुलपति का भय और आदर, तथा रक्षा करनेवाली स्त्रियों 
के प्रति मनोवेगों की प्रति-क्रिया ही थी । शक्तिशाली और सहायक व्यक्तियों के प्रति इस 
आदर की भावना के साथ ही साथ उनकी मृत्यु के उपरान्त स्वप्न में उन्हें देखने के 
कारण वे असभ्य मनुष्य उनसे डरने लगे और यह समभने लगे कि मृत्यु के बाद वें ओर 
भी उत्कृष्ट पद पर पहुँच गये हैं। (असंभ्यों) के लिए यह विश्वास करना बहुत सरल 
था कि वे (वृद्ध कुलपति या रक्षक स्त्रियाँ) वास्तव में मर नहीं गये हैं किन्तु मायारूप से ऐसे 
सुदूरवर्ती स्थान को हटा दिये गये हैं जहाँ जाकर उनकी शक्ति ओर भी अधिक बढ़ गई हे | 








पाषाण-यग के अवशिष्ट चिह्न 
सोमालीलेंड में मिले हुए. ये पत्थर के औज़ार आकार-प्रकार में पश्चिमी और 
उत्तरी यूरप में मिले हुए औज़ारों के समान ही हैं । 
४ 5. बत॑मान-कालीन वयस्क पुरुषों की अपेक्षा शिशुओं के भय, कल्पनायें और स्वप्न 
कहीं अधिक स्पष्ट ओर वास्तविक होते हैं और आदिम-कालीन मनुष्य भी बहुत कुछ 
शिशुओं के समान ही थे | इसके अतिरिक्त वे पशुओं के अधिक निकट थे और वे यह 
समभते थे कि पशुओं में भी हमारे ही सहश हेतु के भाव ओर मानसिक प्रतिक्रियाय दोती 
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हैं | इसलिए वह पशु-सहायकें, पशु-रिपुओं ओर पशु-देवताओं की कल्पना कर सकता 
था | अद्भुत आक्ृति की चद्बरान, लकड़ियां के ढेर, असामान्य वृक्ष इत्यादि प्राचीन 
पाषाण-युगीय मनुष्यों के कैसे महत्त्वपूर्ण, साथंक और अनिष्टकारी अथवा हितैपी 
प्रतीत हाते ढांगे और स्वप्न तथा कल्पनाओं द्वारा उन पदार्थों के सम्बन्ध में केसी 
कैसी सत्य समझी जानेवाली कहानियों तथा उपाख्यानों की सृष्टि हाोगई हागी-- 
यह बात हम तभी भली भाँति समझ सकते हैं जब हम स्वयं कल्पनाशील बालक रहे 
हीं | इन कहानियों में बाज़ बाज़ याद रखने ओर फिर से देहराने के योग्य मी होती थीं 
ओर स्त्रियाँ छोटे छोटे बालकों के उन्हें सुनाती थीं। इस प्रकार परम्परा का आरंभ 
हुआ | आज-कल भी बहुत-से कल्पनाशील बच्चे अपने किसी प्यारे गुड़, पशु अथवा 
अन्य मनुष्याकृतीय अध-मनुप्य के नायक बनाकर लम्बी-लम्बी कहानियाँ गढ़ डालते 
हैं | शायद आदिम मनुष्य भी इसी प्रकार कल्पनाशील थे फ्रक़ केवल इतना ही है कि 
वे लेग अपने नायक केा वास्तविक मानने के अधिक तैयार थे। क्योंकि सर्वप्रथम जिन 
वास्तविक मनुष्यों का हमका पता लगता है वे शायद बढ़े बावूनी थे ओर इस अंश में 
वे नींडरथॉल निव[सियां से भिन्न ओर अधिक उच्च श्रेणी के थे | यह भी संभव हो सकता 
है कि नींडरथॉल-निवासी सवथा गँँगे ही रहे हों । परन्तु स्मरण रखना चाहिए. कि आदिम 
मनुष्य की भाषा में शायद थोड़े-से नाम ही रहे हो, ओर वे उन्हें चेष्टा-अभिनय तथा 
सांकेतिक चिह्नों द्वारा ही प्रकट करते रहे हों । 

मानसिक विकास में काई भी असम्य जाति इतनी निम्न श्रृणी की नहीं हे कि 
जिसमें कारण ओर परिणाम-सग्बन्धी किसी प्रकार का विशान न हो | किन्तु आदिम मनुष्य 
परिणाम के साथ कारण का सम्बन्ध स्थापित करने में बहुत तौत्र न था। उसके लिए किसी 
परिणाम के किसी ग़लत कारण से सम्बन्धित कर देना बढ़ा सरल था। वह कहता “तुम 
अमुक काय करो ओर अमुक बात होगी |” “तुम बालक का काई विषैला फल दो ओर वह 
मर जायगा । तुभ किसी वीर शत्र्‌ का हृदय ख्य डालो ओर तुम बलवान्‌ हो जाओगे |” 
यहाँ कारण-परिणाम के दे जोड़े हैं | इनमें एक ठीक है और दूसरा ग़लत। असमभ्यों के 
मस्तिष्क में काय ओर परिणाम की जो व्यवस्था है उसे हम “टोना-टोटका? कहते हैं । 
किन्तु 'दोना-टोटका” वास्तव में असम्यों का विज्ञान हे । आधुनिक विज्ञान से उसमें भेद यह 
है कि वह बिलकुल अव्यवस्थित है ओर उसमें वस्तु-परीक्षा करने की बिलकुल शक्ति 
या गुंजाइश नहीं है । ओर इसलिए वह बहुधा ग़लत होता है। 

बहुत-सी बातों में कारण-परिणाम की ठीक ठीक संगति बैठना कठिन 


| कष 


नहीं था। और बहुत-से मिथ्या विचार अनुभव-द्वारा शीघ्र ही ठीक भी हो गये। 


७२ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


परन्तु आदिम मनुष्य की बहुत-सी ऐसी महत्त्वपूर्ण समस्‍यायें फिर भी शेष रह गई थीं 
जिनके कारण अथवा हेतु. समभने का उसने बारम्बार प्रयत्न किया, किन्तु उसे उनके जो 





पाषाण-युग के दूर-दूर देशों में स्थित मनुष्यों की समानता 


बाई ओर चकमक का एक ओज़ार है जो लन्दन की श्रेज़ इन लेन” में खुदाई करते 
समय पाया गया था | दाहिनी ओर एक वैसा ही ओज़ार है जिसे सोमाली- 
लेंड के आदिम असम्य मनुष्यों ने गढा था। 


समाधान या हेतु मिले वे ग़लत थे, परन्तु वे इतने ग़लत न थे (या इतने स्पष्ट रूप से ग़लत 
न थे) कि उनकी ग़लती उसे मालूम पड़ जाती | उसके लिए यह बात बड़े महत्त्व की थी 
कि वन में आखेट और पानी में मछलियों की बहुतायत हो तथा वह उनको सुगमता से 
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पा सके। इन कामों में उचित फल पाने की आशा से वह निःसन्देह सहस्ों कबचों, मन्त्रों 
ओर सगुनों इत्यादि की सहायता लेता और विश्वास करता था कि इनके द्वारा उसे उपयक्त 
कामों में सफलता प्राप्त होगी । इसके अतिरिक्त उसको मृत्यु ओर रोग की भी बड़ी चिन्ता 
लगी रहती थी। कभी तो महामारियों से जनता की मृत्यु होती थी ओर कभी बिना किसी 
स्पष्ट कारण के लोग या तो रोगग्रस्त हो मृत्यु के मुख में चले जाते अथवा निरबल हो जाते 
थ्रे। इन बातों ने भी आदिम असभ्य मनुष्य के जल्दबाज़ ओर भावुक मस्तिप्क को अवश्य 
ही बहुत कुछ उद्विग्न कर दिया होगा। स्वप्त और कल्पना-जनित अटकलों के कारण वह 
इन दुर्घटनाओं का कारण कभी किसी मनुष्य, एशु या वस्तु को समझता ओर कभी वह 
उनसे रक्षा पाने के लिए किसी दूसरे मनुष्य, पशु या वस्तु से प्राथना करने लगता। उसमें 
बालक-सुलभ भय और घबराहट की कमी न थी । 

इस छोटी-सी मानव-जाति के आरंभ ही में ऐसे कुछ व्यक्ति अवश्य रहे होंगे जो 
यद्यपि औरों के समान ही भय ओर कल्पनाओं के शिकार थे किन्तु जिनका मस्तिष्क ओरों 
से कुछ अधिक प्रोढ़ और दृढ़ था। इन लोगों ने सलाह या आशा देकर औरों के ऊपर 
अपना रोब जमा लिया होगा। उन्होंने किसी बात को अशुभ बतलाया तो किसी को 
आवश्यक कह दिया, किसी बात को शुभशकुन ओर किसी को अपशकुन घोषित कर दिया | 
टोने-टोटके में जो व्यक्ति पटु था, अर्थात्‌ जो ओषधि का प्रयोग करता था, वही सर्वप्रथम 
पुरोहित या धर्माचाय हुआ | वह उपदेश देता था, स्वप्नों का फल बतलाता था, वह लोगों 
को भावी दुघंटनाओं की चेतावनी देता था और उन विचित्र अनुष्ठानों को करता था 
जिनसे लोगों का संकट दूर होता या उनका भाग्योदय होता था । आदिम और असम्य लोगो 
का धर्म आज-कल के धर्मों के समान नहीं था। उसमें अधिकतर कुछ विधानों ओर नियमों 
का पालन करना ही पर्याप्त था। और आरंभिक धर्माचार्य आशापूवक उन बातों को 
बतलाता था जो वास्तव में एक प्रकार का अविहित, आदिम और व्यावहारिक विज्ञान था। 


फा० १० 


( ४९३ ) 
खेती का प्रारम्भ 


यद्यपि पिछले पचास वर्षों में विद्वानों ने यह जानने के लिए बहुत अनुसंधान 
ओर विचार किया है कि खेती और बस्तियाँ बनाकर रहने का आरंभ कब ओर केसे हुआ 
तथापि इस विपय में हम अब भी नितान्त अनभिज्ञ हैं। इस समय निश्चयपूवक हम 
केवल इतना ही कह सकते हैं कि ईसा से लगभग १५,०००--१२,००० वर्ष पू्, जब 
(पूर्वोक्त) एज़िलियन जाति दक्षिणीय स्पेन में निवास करती थी और जिस समय बच 
बचाये प्राचीन आखेटजीवी लोग उत्तर तथा पूव दिशा की ओर बढ़ रहे थे, प्रायः 
उसी समय उत्तरी अफ्रीका वा मध्य-एशिया के किसी भू-माग अथवा भूमध्य सागर 
की निचली घारियों में, जो अब उपयुक्त समुद्र के नीचे बैठ गई हैं, कुछ जातियाँ 
शताब्दियों से दो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्याओं को घीरे घीरे सुलझा रही थीं। वे दो 
समस्‍यायें थीं--खेती का आरंभ और पशुओं का पालतू बनाना । अपने पूवंगामी आखेट- 
जीवियों के उलटे-सीधे गढ़े हुए हथियारों के सिवाय इन लोगों ने पालिश किये हुए पत्थर 
के औज़ार बनाना भी प्रारम्भ कर दिया था। इन लोगों ने यह भी जान लिया था कि 
टोकरियाँ बनाई जा सकती हैं ओर पौदों के रेशों को बुनकर कपड़ा भी तैयार किया जा 
सकता है। उन्होंने मिद्ठटी के भद्दे बत्तन बनाना भी आरंभ कर दिया था । 

वे लोग क्रोमैग्नोन, ग्रिमाल्डी और एज़िलियन इत्यादि जातियों की प्राचीन 
शिला-युगीय मानवीय संस्कृति से उन्नति कर अब धीरे धीरे नवीन पापाण-युग की ओर 
अग्रसर हो रहे थे। ये नवीन पाषाणु-युगीय मनुष्य धीरे धीरे प्रथ्वी के अधिक उप्ण 
भागों में फेलने लगे | और उनकी आविपष्कृत कलाये तथा उनके पालतू किये हुए पशु 
अनुकरण ओर अभ्यास के कारण उन भूभागों में भी फेल गये जहाँ उपयक्त जाति के लोग 
नहीं पहुँच पाये थे। ईसा से कोई दस सहखत वष पूव, मनुष्य-जाति का अधिकांश--- 
उन्नतिकर नवीन पापाण-युगीय सभ्यता की कोटि तक पहुँच गया था | 

वत्तमानकालीन पुरुषों को तो धरती की जुताई-बोआई, फ़मल की कठाई, मेँड़ाई 
ओर पिसाई वैसी ही स्पष्ट और स्वाभाविक बाते मालूम होती हैं जैसो कि प्रथ्वी की गोलाई । 
लोग पूछ सकते हैं कि इनक्रे बजाय ओर कोन-सी क्रियाय की जा सकती थीं ? और दूसरी 
तरकीब हो ही क्‍या सकती थी ? परन्तु बीस सहख बप पहले आदिम मनुष्य को यह काय- 
प्रणाली ओर यह तकशैली ही, जो आज हमें इतनी स्पष्ट और निश्चित मालूम पड़ती है, 
साफ़ तरह हो समझ में न आती थी | कृषि-का्य की सकल विधियाँ उसे एकाएक नहीं 

ज्ड 
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मालूम हो गई! | उनको समभने और जानने के लिए उसे असंख्य प्रयोग करने पड़े ओर 
उसे कितनी ही भ्रमपूर्ण धारणाओं म॑ से होकर निकलना पड़ा । और इस उपक्रम में उसे 
पग पग पर इन प्रयोगों का अनावश्यक विस्तार करना पड़ा ओर इन धारणाओं की मिथ्या 
व्याख्या करनी पड़ी । भूमध्य सागर के आस पास किसी भाग में जंगली गेहूँ अपने आप 
उत्पन्न होता था | गेहूँ बोना सीखने के बहुत पहले ही मनुष्य ने खाने के लिए उसके 
बीजों (दानों) का कुचलना (कृटना) और फिर उनको पीसना सीख लिया था। बीज 
बाने के पहले ही उसने कठाई आरम्भ कर दी थी | 

ओर यह बड़ी आश्चयंजनक बात है कि संसार में जहाँ कहीं फसल॑ की बोआई 
तथा कटाई होती है वहाँ बोआई के साथ ही साथ रुघिरबलिदान --विशेषतया नरबलि- 
संबंधी सुहढ़ आदिम विचारों के चिह्न अब भी दृष्टिगोचर होते हैं।ओर इन दोनों बातों 
के प्राथमिक संमिश्रण का अध्ययन बहुत मनोरज्लक हैं। जो पाठक इस विपय का 
विम्तृत अध्ययन करना चाहें वे सर जे० जी० फ्र ज़र के गोल्डन बाऊ ((५0।७७॥ 50०७८) 
नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ को पढ़े | परन्तु हमको यह याद रखना चाहिए कि यह संमिश्रण 
आदिम मनुष्य के शिशु-समान कल्पना-प्रिय ओर कथा-कहानी गढ़नेवाले मस्तिष्क में हुआ 
था । इस संमिश्रण को किसी तक के आधार पर सिद्ध करना असंभव है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि संसार में १९ ०००--२०,००० वर्ष पहले के नवीन पापाणयुगीय जन-समाजों 
मं बीज बोने का समय आते ही नरबलि दी जाया करती थी। बलि किसी नीच अथवा 
जातिच्युत पुरुष की न दी जाती थी बरन्‌ इस कृत्य के लिए. युवक अथवा युवतियाँ 
(पर विशेषतया युवक ही) चुने जाते थे, ओर बलिदान होने तक उनकी अत्यंत मान-प्रतिष्ठा 
ओर पूजा-अर्चा होती थी | वह एक प्रकार का यज्ञ का देवता-राजा समझा जाता था, 
ओर उसके वध का विधान एक धामिक कृत्य हो गया था जिसको बूढ़े ओर जानकार लोग 
कराते थ ओर जो युगों से बराबर होते आने के कारण रूढ़ि-सम्मत हो गया था । 

ऋतुओं का ठीक ठीक ज्ञान न होने के कारण पहले उन आदिम मनुष्यों को बाआई 
तथा बलि का समय निर्णय करने में बड़ी कठिनाई होती होगी। यह बात मानने के लिए 
कुछ प्रमाण मिलते हैं कि मानवी अनुभव के आरंभ में एक ऐसा भी समय था जब मनुष्य 
को वप का कोई ज्ञान न था | काल-गणना, सबंग्रथम चान्द्रमास-द्वारा की जाती थी; ओर 
लोगों का विश्वास है कि वाइबिल में बरणित कुलपतियों की वर्ष-गणना, वास्तव में, 
चान्द्रमासों ही को वर्ष मान कर की गई है | और बेबिलन के पञ्चाड्ञ ( (७।७॥५४॥) 
में इस बात के स्पष्ट चिह्न मिलते हैं कि बीज बोने का समय निर्णय करने के लिए तेरह 
चान्द्रमासों ही के आधार पर हिसाब लगाने (गणना करने) का प्रयत्न किया गया है। 
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नवीन पाषाण-युग के चकमक पत्थर के औज़ार | 
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पञ्चाज़् पर चान्द्रमासों का यह प्रभाव वतमान काल के पच्चाज़ों मं भी पाया जाता है। 
ओर यदि रूढ़ियों के कारण हमारी बुद्धि कुंठित न हो गई होती तो हमको खीष्ट-ध्म में 
ईसामसीह का यूली दिये जाने तथा समाधि से पुनः उठने की तिथियों के वाषिक उत्सवों 





५ २ 
आज-कल के नवीन पाषाणुयुगीय अख्तर । | 
हाल में आस्ट्रेलिया के आदिम निवासियों के बनाये हुए ठीक पाषाणयुगीय 
शैली के ब्छों के सिरे (१) तार के चीनी के इंसुलेटर से बनाया गया... 
(२) दुटी हुई काँच की बोतल से बनाया गया । 

का उाचत समय--सौर तिथियों--पर न मनाकर, चन्द्रमा के क्षय तथा वृद्धि के अनुसार, 
परिवत्तनशील तिथियों पर मनाना अत्यन्त अद्भुत प्रतीत होगा । 

यह बात संदिग्ध है कि आदिम कृषक तारों को देखना जानते थे या नहीं, परन्तु 
यह अधिक संभव मालूम होता है कि इधर-उधर घूम फिर कर जीवन व्यतीत करनेवाले 
गोपालकों ने पहले-पहल तारों की ओर ध्यान दिया क्योंकि उनसे उन्हें दिशा जानने 
में सुविधा मालूम हुई | किन्तु जैसे ही यह शञात हुआ कि उनसे ऋतुओं का समय निश्चित 
किया जा सकता है वैसे ही कृषि के लिए उनका महत्त्व एक-दमस बढ़ गया। और किसी 


७८: संसार का संक्षिम इतिहास 


विशिष्ट तारे के उत्तर अथवा दक्षिण दिशा की ओर गमन करने पर बीज बोने के समय 
का बलिदान दिया जाने लगा | उस नक्षत्र के विषय में किसी कथा का गढ़ लेना और 
उसकी पूजा करना आदिम मनुष्य के लिए प्रायः अनिवार्य हो गया । 





नवीन पाषाण-युग की कारीगरी का नमूना । 
यह टेम्स नदी के कछार में माठलेक के पास खुदाई 
करते समय पाया गया था । 

अतएव यह सहज ही में समझा जा सकता है कि नवीन पाषाणु-युग के आरम्मिक 
संसार में रुधिरबलि तथा नक्ञत्रों के सम्बन्ध में जानकारी रखनेवाले सयाने और अनुभवी 
पुरुषों का समाज में कैसा उच्च एवं विशिष्ट स्थान रदह्या होगा । 

इन सयाने स्त्री-पुरुषों की शक्ति का एक ओर कारण यह था कि लोग अशुद्धता 
ओर अपवित्रता से डरते थे और ये उन्हें बतला सकते थे कि शुद्ध होने के उपाय क्‍या हैं। 
जादूगरों के साथ जादूगरनियाँ और पुरोहितों के साथ पुरोहितानी भी सदा होती आई हैं । 
आरम्मिक पुरोहित वास्तव में इतना धामिक पुरुष न था जितना कि वह व्यावहारिक विज्ञान 
का जानकार था । उसका विज्ञान प्रायः अनुभवमूलक या प्रत्यनज्ञमूलक ओर अधिकतर 
दोषपूर्ण था | वह उसे जन-साधारण से बड़ी सावधानी से छिपाकर रखता था। किन्तु 
इतना सब होने पर भी यह मानना ही पड़ेगा कि उसका मुख्य उद्देश्य शान था और उस 
ज्ञान का प्रधान उपयोग व्यावह्रिक था | 

बारह या पन्द्रह हज़ार वष हुए ये नवीन पाषाण-युगीय जन-समाज (जिनमें पुरोहित 
और पुरोहितानियों के बग थे और जिनमें ये लोग परंपरा से चले आ रहे थे) तथा उनके जुते 


खेती का प्रारम्भ ७६ 


हुए खेत, उन्नतिशील गाँव ओर प्राचीरयुक्त क्ुद्र नगर, संसार के समस्त उष्ण एवं जल- 
पूरित भागों में फैलते जा रहे थे | फिर, शताब्दियों पय्यन्त, इन विविध जातियों के भावों 
का प्रसार और उनका पारस्परिक विनिमय होता रहा | आदिम कृषक-संमाज की इस संस्कृति 
को इलियट स्मिथ ओर रिवस जैसे विद्वानों ने सौय-पापाणी संस्कृति (स७॥0॥॥॥6 
(आप।७) का नाम दिया है जो सवंधा उपयुक्त न होते हुए भी, विशान-वेत्ताओं-द्वारा 
इसका अधिक साथक नामकरण न होने तक, हमको व्यवहार करना ही पड़ेगा । भूमध्य 
सागर ओर पश्चिमी एशिया के किन्हीं भागों म॑ उत्पन्न होकर, यह सम्यता शताब्दियों 
पर्यन्त पूर्व की ओर तथा एक द्वीप से दूसरे द्वीप म॑ फैलती हुई--प्रशान्त महासागर पार 
कर--शायद अमेरिका में भी पहुँच गई होगी जहाँ उत्तर दिशा से आनेवाले मज्जोल 
जाति के लोगों के अधिक प्राचीन और अविकसित रहन-सहन के ढंग से उसका 
संमिश्रण हुआ । 

जहाँ कहीं ये गेहुँए रपज्वाली जातियाँ अपनी सोर्य-पापाणी संस्कृति को लेकर 
गई वहाँ इनके साथ ही साथ कुछ अद्भुत विचार एवं अनुष्ठान भी--सवाश में नहीं तो 
अधिकांश में तो--अवश्य ही पहुँच गये | ओर इनमें से कुछ तो ऐसे अद्भत हैं कि 
उनका ठीक ठीक अथ या कारण समभाने के लिए किसी मस्तिष्क-विशेपज्ञ की 
आवश्यकता होगी । ये लोग सूच्याकार महान्‌ शिखर और बढ़े बढ़े टीले बनाते, तथा बृहत्‌ 
पापाण-शिलाओं के मण्डल निर्माण कर खड़े किया करते थ | इनके बनाने का उद्दृश्य 
शायद यह था कि इनसे पुराहिता को ज्योतिप-सम्बन्धी निरीक्षण करने में सहायता मिलती 
थी | वे अपने समस्त अथवा कुछ मृतकों के शवों को सुरक्षित रखते थे। ये अपनी देह 
में गुदना गुदात और खतना ((४८7गार्लशंता) कराते थे | इनमें शिशु-प्रसंव॑ के समय 
पिता को शयनागार में विश्राम क्रे लिए भेजने की कावेड ((४४९७१९) नामक अत्यन्त 
प्राचीन प्रथा अचलित थी ओर इनमे 'स्वस्तिका! नामक सोभाग्यसूचक चिह्न का प्रचार था 
जो खूब प्रसिद्ध है | 

यदि हम प्रथ्वी के नकूशे में बिंदुओं द्वारा उन स्थानों को दिखलाब जहाँ उपयुक्त 
रीति-रिवाजों के चिह् अब भी मिलते हैं तो संसार के समशीतोष्ण ओर निम्नोप्ण किनारो 
को मिलाकर एक मेखला-सी बन जायगी जिसका विस्तार स्टोनहैंज ओर स्पन से लेकर 
मक्सिकों ओर परू तक होगा | किंतु अफ्रिका में भूमध्यरेखा के नीच, उत्तर-मध्य यूरप 
ओर उत्तरी एशिया में ये विंदु न दिग्वलाई दंगे। क्‍योंकि इन स्थानों म॑ वे जातियाँ रहती 
थीं जा प्राय: स्वतंत्र रीति से अपना विकास कर रही थीं | 


( १४ ) 
नवीन पाषाण-युगीय श्राद्य सभ्यताये' 


लगभग दस सहस्र वष पूर्व प्रथ्वी के मानचित्र की बाह्य रूपरेखा प्रायः वैसी ही 
थी जैसी आज-कल | जिब्राल्टर की खसमुद्र-श्रीवा (35६8) के आरपार बनी हुईं वह 
प्राचीन रोक--जो अटलांटिक सागर के जल को भूमध्य सागर की घाटी में प्रविष्ट होने से 
रोक रही थी--प्रायः उस समय तक जल के वेग के कारण नष्ट हो चुकी थी जिससे 
वत्तमान भूमध्य सागर बन चुका था, और उसकी बाह्य तटरेखा (८०४४६ )॥॥९) 
भी प्रायः आज-कल ही की भाँति हो गई थी। हाँ, कास्पियन समुद्र आज-कल की अपेक्षा कहीं 
अधिक लम्बा-चौड़ा था और काकेशस पव॑तमाला के उत्तर की ओर शायद कृष्ण सागर से 
भी जा मिला था । मध्य-एशिया के अंतवरत्तीय इन समुद्रों के चारों ओर की भूमि--जहाँ 
अब पठार और मरुस्थल दृष्टिगोचर होते हैं--तब उपजाऊ ओर मनुष्यों के बसने योग्य थी । 
सेसार भी उस समय साधारणतया आज-कल की अपेक्षा अधिक आठ और उपजाऊ था | 
यूरोपीय रूस की भूमि तब कहीं अधिक अनूपदेशीय तथा भीलों से परिपूरित थी और 
बेहरिंग समुद्र-ग्रीव की ओर एशिया भी शायद अमेरिका से स्थल-द्वारा मिला हुआ था । 

वत्तमानकाल में मनुष्यों की जो जो प्रधान जातियाँ समझी जाती हैं, उनका प्रथक 
प्रथक्‌ वर्गीकरण करना उस समय भी संभव था। तत्कालीन संसार के उप्ण एवं समाष्ण 
भू-भागों और समुद्र-तठों पर,--जो आज-कल की अपेक्षा तब कहीं श्रधिक उप्ण ओर वनों 
से आच्छादित थे--सोर-पाषाणी संस्क्ृतिवाली भूरी जाति के लोग बसते थे, ओर वे ही 
भूमध्यसागर के तटस्थ प्रदेशों पर बसनेवाले बहुसंख्यक बबर एवं मिस्तियों तथा दक्षिण की ओर 
पूर्वीय एशिया में रहनेवाले जन-समाज के पुरखा थे | इस महान्‌ जाति के बहुत-से भेद थे; 
भूमध्य सागर और अटलांटिक के निकटवत्ती प्रदेशों में बसनेवाली आईबीरिया अथवा भूमध्य 
देशीय गेहुँए रंग की जातियाँ, हामवंशीय जातियाँ--जिनके अंतर्गत बबर एवं मिख-देशवासी 
समभे जाते हैं--भारत के अधिक काले द्रविड़, पूव भारतीय जातिसमूह, छुद्र एशिया 
((20]७॥ 288) की बहुत-सी जातियाँ और न्यूज़ीलेंड के 'माओरीः--ये सभी इस मानव- 
समाजरूपी वृक्ष की न्यूनाघिक महत्त्वपूर्ण शाखाय हैं | यह टीक है कि पश्चिम में बसनेवाली 
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एक सचित्र “मय? स्तंभ | 
इसमें एक सर्प देवता और एक पुजारी दिखलाये गये हैं । बीमत्स चेहरों को देखिए | 


जातियों का रंग पूववालां की अपेक्ता अधिक उज्ज्वल था परन्तु वहाँ भी इन सब 
प्रधान भूरी जातियों से प्रथक्‌ होकर--मध्य एवं उत्तरीय यूरोप के बनों में---नीली आँखे 
वाले, अपेक्षाकृत अधिक गौर एवं सुन्दर मनुष्यों का एक वर्ग अधिक ख्याति प्राप्त करत 
जा रहा था | इस वर्ग के अब बहुत-से लोग न|ड ()९०।०) कह कर पुकारते हैं। पूर्वोत्तर: 


नवीन पाषाणयुगीय आद्य सम्यताये ८३ 


एशिया के अधिक खुले मू-मागों में इस भूरे जन-समाज का एक अन्य भेद स्वधा विपरीत 
दशा में पाया जाता था। वहाँ के लोगों की आँखें अधिक तिरछी, गालों की हृड्डियाँ ऊँची, 
देह कुछ पीली ओर केश खूब काले तथा सीधे होते थे | यह मंगोल जाति थी। दक्षिणी 
अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आर दक्षिण-एशिया के बहुत-से उष्ण कटिबंधीय द्वीपों में उस 
समय 'हबशी? जाति के लोग पाये जाते थे और मध्य अफ्रीका में मिश्रित जातियाँ 
रहती थीं। आजकल अफ्रीका की प्रायः सभो रंगीन जातियाँ ((१०]०४ए०१ 7?0०७।९) 
इन उत्तरीय भूरी और दक्षिणीय भूरी जातियों के मेल से उत्पन्न हुई मालूम पड़ती हैं । 

यह बात संदेव याद रखनी चाहिए कि बादलों की भाँति मनुष्य-जातियों का भी 
अत्यंत स्वच्छुन्दाा और सुगमता-पूवक प्रथकरण, ऐक्य, मिश्रण और पुनमिलन हो जाता 
है, ओर वे निबांध रूप से मिश्रित होकर वंशर्द्धि भी कर सकती हैं। मानव-जातियों का 
प्रसार वृत्षो की उन शाखाओं के समान नहीं होता जिनका पुनमिलन असंभव हो 
जाता है। अवसर आते ही जातियाँ एक दूसरे से घुल-मिल जाती हैं। यदि यह बात 
न भुलाई जाय तो हम बहुत-से क्रूर दुराग्रहों से भली भाँति बच सकते हैं। “जाति! 
शब्द का अत्यन्त ही शिथिलतापूवंक उपयोग करने के कारण लोग बहुघा 
उसके आधार पर अत्यन्त ही असंबद्ध एवं असंगत सिद्धान्तों को गढ़ना प्रारंभ कर देते 
हैं । ऐसे लोगों की परिभाषा के अनुसार, “ब्रिटिश” अथवा “यूरोपियन” भी प्रथकू जाति 
कहलावगे । परन्तु वास्तव में देखा जाय तो प्रायः समस्त ही यूरोपीय जातियों में गेहूँए, 
गोर, अधगोरे और मंगोलों के अंशों का अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है । 

मानव-विकास के नवीन पापाण-युग में मंगोल-जाति के लोगों ने सवप्रथम 
अमेरिका में प्रवेश किया था। प्रकाश्य रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वे बेहरिग 
नामक संमुद्रग्रीव की राह से वहाँ पहुँच कर दक्षिण-दिशा की ओर फेल गये थे। उत्तर 
में उन्हें केरियू ((१४॥४॥७0) नामक अमेरिका के बर्फ़ीले बारहसिंहों के, और दक्षिण 
में अरने भैंसों (90व ) के बड़े बड़े कुण्ड मिलि। परंतु जिस समय ये लोग दक्षिणी 
अमेरिका में पहुँचे तो तक्ष-दन्तीय ((१|४)॥0000) नामक भीमाकार जीव, और 
मंथर गतिवाले तथा हाथी के समान ऊँचे और बेडोौल भीमाकृतीय वन्य-पशु (१॥०४०७॥)।९- 
पंधा॥) वहाँ विद्यमान थे। इस अंतिम भीमकाय परन्तु निस्सहाय एवं श्रसमथ 
पशु-जाति को इन्होंने संभवत: संमूल नष्ट कर डाला । 

अमरीका जानेवाले अधिकांश क़बीले सम्यता में नवीन पाषाणयुग के भ्रमणशील 
ओर शिकारी जीवन से आगे नहीं बढ़ सके । उन लोगों ने लोहे का उपयोग नहीं जान 
पाया। उनके पास प्राकृतिक रूप में पाई जानेवाली दो ही धातुएँ--सेना और ताँबा 


व संसार' का संत्निप्त इतिहास 


थीं। परन्तु मैक्सिके, युकेटन ओर पेरू की परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ जमकर खेती 
हो सकती थी। यहाँ ईसा से लगभग एक सह वध पूर्व प्राचीन संसार के समा- 
नान्‍तर, परन्तु उससे सवंथा भिन्न प्रकार की, अद्भुत सभ्यताये उत्पन्न हुईं | प्राचीन 
संसार की अधिक पुरातन आदिम सम्यताओं की भाँति इन जन-समाजों में भी 
बीज बाआई और कटाई के अवसरों पर नरबलि देने की रीति ने भली भाँति 
जड़ पकड़ लो। भेद केबल इतना ही था कि प्राचीन संसार में तो--जैसा 
हमका आगे चलकर स्पष्ट हो जायगा ये आदिम विचार अन्य विचारों-द्वारा 
न्यून-संकी्ण होकर--अंततोगत्वा--सबंथा ही ढेंक गये थे, किंतु अमेरिका में, इसके 
सबंधा विपरीत, इन बिचारो ने उन्नात कर अत्यन्त उग्र रूप धारण कर लिया | अमेरिका 
के सभ्य प्रदेश उस समय वास्तव में पुरोहितों-दारा शासित धर्म-राज्य हो रहे थे । 
उनके युद्धनेताओं ओर शासकों के शार्त्रिक नियमों ओर शकुन-अपशकुनों के कठोर 
नियंत्रण मे रहना पड़ता था। 

इन पुराहितों ने ज्योतिष में अच्छी निपुणता प्राप्त कर ली थी। ओर इनका 
वर्ष-संबंधी शान बैबिलोनिया निवासियों से भी कहीं अधिक बढ़ा-चढ़ा था। युकेटन में 
इनकी अपनी एक जुदी लेखन-शैली थी जे मय” लेखन-कला कहलाती है और जे अत्यन्त 
ही अद्भुत ओर जटिल है। इसका पढ़ने ओर समझने के लिए जितने प्रयत्न अब 
तक किये गये हैं उनसे केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि जिन वष-पह्ुचाज्ञों के 
तैयार करने में पुरोहितवर्ग अपनी सारी बुद्धि लगा देता था, केवल उन्हीं 
जटिल पम्चाज्ञों--सारणियो--के लिखने के लिए ही इस लेखनशैली का उपयेग किया 
जाता था| “मय? सम्यता की कला ई० स० ७०० या ८०० के लगभग अपनी चरम सीमा 
पर जा पहुँची थी । 

इन लोगों के पत्थर के खुदाई के काम में आकार देने की शक्ति ओर अधिकांश 
सुन्दरता देखकर आजकल का दशक दंग रह जाता है और वह उसकी विषमता तथा 
एक प्रकार की उन्मादपूर्ण रूढ़ि और जठिलता देखकर जे उसके बिचारों के परे 
हैं--घबड़ा उठता है | प्राचीन संसार में इसके समकक्ष और काई कला नहीं है। प्राचीन 
संसार में उसकी समानता ओर बह भी बहुत दूर की समानता अति प्राचीन भारतीय 
शिल्पकला से की जा सकती है। 'मय? कला में सवत्र ही सप॑ ओर परों का संमिश्रण 
दिखलाई पड़ता है। प्राचीन संसार की जे वस्तु इन “मय? चित्रों से सबसे अधिक 
मिलती है वह है यूरोपियन पागलख्ानों में बंद लोगों के बनाये एक प्रकार के जटिल 
चित्र | ऐसा मालूम होता हे कि 'मय? दिमाग प्राचीन संसार के दिमाग़ से सबथा भिन्न 


नवीन पाषाणयुगीय आद्य सम्यताये प्‌ 


ढंग पर विकसित हुआ है। उसके बिचारों में एक प्रकार का विचित्र फेर है और हमारे 
प्राचीन संसार की सम्मति के अनुसार तो उनका दिमारा अवश्य ही पागलों का 
दिमाग़ था। ह 

यह सम्मति कि इन मति- 
भ्रष्ट अमरीकन सम्यताओं का 
कारण वहाँ के लोगों की मान- 
सिक दुर्बलता और मति-मश्रष्टता 
थी इस बात से पुष्ट होती है 
कि उनको मनुष्य का रुधिर 
बहाने का असाधारण शोौक़ 
था। मेक्सिको की सभ्यता में 
तो विशेषरूप से नर-रक्त बहाया 
जाता था और वहाँ साल में 
हज़ारों ही आदमियों का बलिदान 
कर दिया जाता था। बध्य 
पुरुषों की देह जीवितावस्था ही 
में चीर डालना ओर धड़कते 
हुए हृदय को निकाल लेना एक 
ऐसा कृत्य था जिसने तत्कालीन 
अद्भुत पुरोहितवर्ग के जीवन 
और मस्तिष्क दोनों ही पर पूर्ण 





आधिपत्य कर रक्‍खा था । अध्यापक करार के काल्पनिक चित्र के आधार पर 
सावेजनिक जीवन ओरे राष्ट्रीय निर्मित नवीन पाषाण-युग का यूरोपियन योद्धा । 


सभी प्रकार के उत्सवों में इस 
विषम एवं भयंकर कृत्य का संपादन करना तब आवश्यक समभका जाता था | 

इन जातियों में भी जन-साधारण का जीवन अन्य बबर किसानों के जीवन के 
समान ही था । इनके मिट्टी के बतन, कपड़े और रँगाई के काम बहुत अच्छे होते थे । “मय! 
लेख केबल पत्थरों पर ही नहीं खोदे जाते थे, प्रत्युत चमड़े इत्यादि पर लिखे और चित्रित 
भी किये जाते थे | यूरोप और अमेरिका के संग्रहालयों में ऐसे अनेक गूढ़ 'मय” लेख 
रक्‍्खे हुए. हैं जिनमें तिथियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पढ़ा जा सका है । 


८६ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


परू में भी इसी प्रकार की लेखन-शैली का प्रारंभ हुआ था। परन्तु वहाँ इनके स्थान में 
रस्सियों में गांठ लगाकर लेख रखने की प्रथा चल पड़ी । सहस्रों वर्ष पूर्व चीन में भी 
स्मृति-सहायतार्थ रस्सियों का इसी प्रकार उपयोग किया जाता था । 

पुरानी दुनिया में भी ई० पू० ४०००--५००० वर्ष से पहले--अर्थात्‌ उपयुक्त 
सभ्यताओं से तीन अथवा चार सहस्न वर्ष पूबव--ऐसी आदिम सम्यताये वत्तंमान थीं जो 
इन अमेरिकन संभ्यताओं से भिन्न नहीं कही जा सकतीं | मंदिर इनके आधार थे; इनमें भी 
खूब नरबलि दी जाती थीं ओर इनके पुरोहित-गण भी ज्योतिप-शासत्र के अनन्य भक्त थे । 
भेद केवल इतना ही था कि प्राचीन संसार (पुरानी दुनिया) की ये आदिम सम्यताये जहाँ 
एक दूसरे पर घात-प्रतिधात-द्वारा विकसित हो वत्तमान अवस्था तक पहुँच गईं, वहाँ आदिम 
अमेरिकन सम्यताये ज्यों की त्यों बनी रहीं। इनमें से प्रत्येक की दुनिया निराली और 
दूसरों से सबंथा प्रथत्‌ थी। यहाँ तक कि मेक्सिको-निवासियों को यूरोपियनों के अमरीका- 
आगमन तक भी पेरू देश के संबंध में तनिक-सा भी ज्ञान न था। ओर वहाँ के प्रधान 
खाद्य पदार्थ, अर्थात्‌ आलू को मेक्सिकोवाले जानते भी न थे । 

युगों प्यन्त ये लोग अपने देवताओं पर चकित होते रहे, बलिदान करते रहे और 
अपनी जीवन-लीला समाप्त कर गये। 'मय? कला का अलंकारिक सौन्दर्य अत्यन्त उच्च 
कच्षा तक पहुँच गया। मनुष्यों के हृदय अनुराग-रंजित होते रहे और जातियाँ एक 
दूसरे से युद्ध करती रहती थीं। अकाल और सुकाल, महामारी और आरोग्यता के चक्र 
इन जातियों पर भी सदा चलते रहते थ। पुरोहितों ने सुदीष शताब्दियों में अपनी 
वर्षसारिणी और नर-मेधों के बिधानों को अधिक जटिल बना दिया परन्तु अन्य दिशाओं 
में उन्होंने कोई उन्नति न की । 


( १४ ) 
सुमेरिया, प्राचीन मित्र श्र लेखन-कला 


पुरानी दुनिया का रज्ञमश्चज नई दुनिया से अधिक विस्तृत और विविध दृश्य- 
प्रदर्शक है | ईसामसीह से छः हज़ार अथवा सात हज़ार वष पूष, एशिया के हरे-भरे 
भू-भागों ओर नील नदी की घाटी में, लगभग परू के समकक्ष, बहुत-से अधे-सम्य समाजों 
का प्रादुर्भाव हो चला था। उस समय उत्तरीय फ़ारस, पश्चिमीय तुकिस्तान ओर दक्षिणीय 
अरब आजकल की अपक्षा अधिक उपजाऊ थे; ओर अत्यन्त पुराणकालीन समाजों के 
चिह्न भी यहीं मिलते हैं | किंतु इगक् के दक्षिणी भाग ओर मिस्र देश में सबप्रथम नगरों, 
मंदिरों और क्रमबद्ध सिंचाई के ढंग का प्रादुर्भाव हुआ और इस बात का प्रमाण मिलता 
है कि इन स्थानों का सामाजिक संगठन बर्बर लोगों के ग्राम्य-नगरों से अधिक उन्नति कर 
चुका था | उस समय दजला ओर फ़रात नामक नदियाँ प्रथूक प्रथूक होकर फ़ारस की 
ग्वाड़ी में गिरती थीं; (और आजकल की भाँति समुद्र-समागस से प्रथम आपस में मिल 
न जाती थीं) । इन्हीं दो नदियों के मध्यवर्ती भू-प्रदेश में सुमर नामक जाति ने अपने प्रथम 
नगर निर्माण किये थे । वास्तविक रूप से ठीक ठीक निर्णय न होते हुए भी इतना अवश्य 
कहा जा सकता है कि मिस्र देश के महान इतिहास का प्रारम्भ भी लगभग इसी समय 
हुआ था । 

ऐसा प्रतीत होता है कि इस 'सुमेर” जाति के पुरुषों का रज्ञ गेहँआ और नाक उठी 
हुई होती थी | वे एक विशेष प्रकार की लेग्बन-प्रणाली का उपयोग करते थे जिसे अब पढ़ा 
जा सकता है ओर इनकी भाषा का ज्ञान भी अब लोगों को हो गया है | इन लोगो ने कॉँसे 
का व्यवहार खोज निकाला था ओर वे घूप में सुखाई हुई इटों के बड़े बढ़े शिखराकार 
मन्दिर बनाते थे | इस देश की मिट्टी बहुत अच्छी होती है; ओर यह जाति इस पर लिखा 
करती थी | इससे इनके लेख आज परययन्त सुरक्षित हैं | इनके पास ढोर, भेड़, बकरी ओर 
गदहे थे परन्तु घोड़े न थे । बछे ओर चम-निर्मित ढालो को लेकर और पास-पास खड़े 
होकर ये लोग पैदल युद्ध करत थे | इन लोगों के वर्र ऊन के होते थे ओर ये अपने 
सिरों को मुड़ा हुआ रखते थे । 

ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक सुमेरियन नगर स्वतंत्र राज्य था। प्रत्येक नगर 
का अपना अलग देवता और अलग पुरोहित होता था । परन्तु कभी कभी एक 

ल्म्श। 
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नगर दूसरे नगरों पर अपना प्रभ्न॒त्व स्थापित करके उनके निवासियों से कर वसूल करता था। 
“निप्पर! नामक स्थान में प्राम हुए एक अल्यन्त प्राचीन लेख से पता चलता है कि ऐरेक! 
नामक सुमेर जातीय नगर का एक समय स'साम्राज्य” था | यह प्रथम साम्राज्य है जिसका 
वर्णन इतिहास में मिलता है | इस नगर के देवता तथा पुरोहित-राजा का दावा था 
कि उसका शासन फ़ारस की खाड़ी से लेकर लाल समुद्र-पर्यन्त माना जाता था | 
स्मरण रखना 
चाहिए कि संसार 
का यही सबं- 
प्रथम ऐसा 
साम्राज्य है, 
जिसके सम्बन्ध 
में कुछ लेख 
उपलब्ध हुए हैं। 
सर्वप्रथम 
लिखना चित्रित 
बातों को संक्षेप 
करने का ढंग 
मात्र था । नवीन 
पाषाणु-युग के 
प्रारम्भ होने से 
पहले ही लोगों ने 
लिखना प्रारम्भ 
ई० पू० २२०० के बैबिलन के राजा हन्मुराबी की इट। कर दिया था। 

लेख की लिपि का सूच्याकार ध्यान से देखिए, इस लेख में यह लिखा पू वा ल्लिखित 
है कि सूर्य का एक मंदिर बनवाया गया। एज़िलियन चद्टानों 

के चित्रों में लेखन-कला का आरम्भ दिखलाई पड़ता है | बहुत से-चित्रों में आखेट तथा 
आक्रमण दिखलाये गये हैं और अधिकांश में मनुष्यों की आकृति स्पष्ट रूप से खींची गई 
है। परन्तु कहीं कहीं चित्रकार ने, सिर तथा अंगादि के बनाने के मंभेट में न पड़, 
मनुष्यों को केवल एक सीधी और एक अथवा दो आड़ी रेखाओं से प्रदर्शित किया है। 
इससे लोक संमत संक्षिप्त चित्र-लेखन-प्रणाली का चल उठना बड़ा सरल था | सुमेरिया, 
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में मिद्टी के ऊपर लकड़ी से लिखा जाता था। इससे लिपि के चिह्न शीघ्र ही बिगड़ जाते थे 
और यह पहचानना कठिन हो जाता था कि वे किस वस्तु को दिखलाने के लिए लिग्वे गये थे। 


परन्तु मिख में दीवारों और 
पैपाइरस की छाल पर (जो 
संसार का स्व-प्रथम कागज़ 
था) चित्र बनाने की चाल 
थी जिससे नित्रों में से 
निदशित वस्तुओं का 
सादइश्य सदा बना रहता 
था | लकड़ी को (क़लमों) 
लेखनी से लिखने के कारण 
नाकदार अक्षर लिखे जाते 
थे । इससे सुमेरया की 
लिपि को सूच्याकार या 
कीलाक्षर कहते हैं | 

जब चित्र इसलिए 
खींचे जाने लगे कि उनसे 
प्रदर्शश वस्तु का बोध न 
करा कर उससे मिलती- 
जुलती अन्य किसी बस्तु 
का बोध कराया जाय तब 
इस महत्त्वपूर्ण उन्नति के 
कारण मानव-जाते लेखन 
की ओर एक पग और 
आगे बढ़ी । आजकल भी 
उपयक्त अवस्था के बच्चों 
को भी इस प्रकार के चित्र, 
जो चित्रित तो कुछ करते हैं 





मिस्ष के प्रथम वंश की आबनूस की बेलनाकार मुद्रा । 
इन्हें १९२१ में ब्रिठिश स्कूल आफ़ आकि योलोजी 
के लोगों ने ऐबीउस की एक समाधि 
से प्राप्त किया था। इनसे ब्लाक 
छापने की प्राचीन के का 
पता चलता है । 


पर जिनका आशय कुछ ओर होता है, अत्यन्त प्रिय लगते हैं । जब हम गुलाब और चन्द्र 
के चित्र खींचतें हैं तो बालक अनुमान-द्वारा यह जानकर प्रसन्न होता है कि इन चित्रां से 


फा ०१२ 


"९० संसार का संक्षिप्त इतिहास 


गुलाबचन्द्र नामक सेठ का तात्पय है। इस प्रकार उन शब्दों को जो चित्रों-द्वरारा अंकित 
नहीं किये जा सकते, शब्द-खण्डों में विभक्त कर, प्रत्येक खण्ड को चित्र-द्वारा अंकित कर 
संपूर्ण शब्दों को रूप प्रदान किया जा सकता है | सुमेरिया की भाषा बहुत-से शब्द खण्ड 
के समूह से बनी थी ओर इस समय की बाज़ बाज़ अमरिडियन भाषाओं के समान थी। 
वह इस खण्ड-चित्रण-शैली से सरलतापूवंक लिखी जा सकती थी क्य कि जिन शब्दों के 
भावों को चित्र-द्वारा नहीं सूचित किया जा सकता था उनको शब्दों के खण्ड करके 
दिखलाया जा सकता था | मिश्ददेश की लेख-प्रणाली का भी इसी प्रकार क्रम-विकास हुआ 





सककारा के पिरामिड _ 


८... 


दाहिनी ओर का सोपानवाला पिरामिड 
संसार की सबसे प्राचीन पत्थर ता 
की इमारत है । द ५ जह 


था | बाद में जब ऐसे विदेशी लोगों ने इन चित्र-लिपियों को सीखा ओर प्रयोग किया, 
जिनकी भाषा के शब्द इतनी सुविधा से शब्द-खण्डों म॑ं विभक्त न होते थे, तो उनके हाथों 
में इन चित्र-लिपियों ने सुधध कर और संरल होकर अन्त में वह रूप पाया जिसे हम 


वर्ण-माला लेखन-प्रणाली कहते हैं। बाद की वर्णु-मालाय सुमेरिया के सूच्याकार ओर 
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। चिओप्स के विशाल पिरामिड के शिखर से विहंगम दृश्य 
इससे पता लगता है कि आस-पास के मेदान पर इन स्मारकों का केसा आधिपत्य है। 
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डण्डरेह में हथोर का मन्दिर 
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मिस्र की चित्रमय लेखन-प्रणाली (पुरोहतों की लेखन-रैली) के संमिश्रण से बनी। कुछ 
दिनो बाद चीन में एक प्रकार की लोकसम्मत चत्र-लेवन प्रणाली चल निकली | किन्तु बह 
वर्णुमाला की अवस्था तक नहीं पदुँच पाई । 

मानवीय समाज के विकास में लेखन-कला का आविष्कार अत्यन्त महत्वपूर्ण है। 
इसी के द्वारा सम+ते, क़ानून अर आदेश लेखबद्ध हा सकते थे | इसी के करण प्राचीन 
नगर राज्यों से अ बक ब: राज्यों का निमाण हो सका तथा धाराब्राहिक रूप से 0 तिहांसिक 
चेतना हुई। राजा अथबा पुरोहतो की जह, हृष्टि अथवा शब्द तक न पहुँच सकते थे, 


अब 


वहीं अब इनकी सहायता से, इनकी म॒द्रा अर आज्ञा पहुँचने लगी, यही नहीं, वरन्‌ उनकी 
मृत्यु के उपरान्त भी ये अक्षुसग्ण बने रह सकत थ। यह जान कर कोवृहल होता है कि 
प्राचीन सुमरया में मुद्रा का व्यवहार खूब होता था। राजा, सरदार और व्यापारी अपनी 
अपनी म॒द्रा (मुहर) रखते थे जो कभी करनी अत्यन्त कुशलतापबंक खुदी हुई होती थी । ये 
मुहर प्रिद्ठी के पत्रों पर, उनको ध्रम। शुत करने को इच्छा से अंकित कर सुखा दी जाती थीं, 
जिससे मुहर का चह्न स्थायी हो जाता था | पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि 
मेसोयोटामिया (इराक़्) में असंग्ब्य वर्षों तक चिट्री-पत्री, लेख और हसाब-किताब, सब 
कुछ ही, इन अपेक्षाकृत स्थायी खड़ी पर ही जलख जाते थे और इसी से हमको (बत॑मान 
समय में) इतनी तन्‍्कालीन ज्ञान-राशि १नरुपलब्ध हो सकी है | 

कसा, तंबा, सोना, च दी आर अमूल्य दुलंभ पदार्थ की तरह, उल्कोद्धव लाह का 
ज्ञान सुमारया ओर मिस्र, दानों ही देशो को, अत्यन्त प्राचीन काल से था | 

प्राचीन संसार के प्रथम नाग।रक देशो--मख और सुमेरया की देनिक जीवन- 
चय्य। प्राय: एक-सी ही रही होगी अं।र सड़कों पर चलनेबाले गदहों तथा ढोरों की विशेषता 
के अतिरक्त, तत्कालीन मानव-जीवन, तीन सहरु' व पीछे के अमे(रका के “मय-नगरों' 
के नागरिक जीवन से बहुत कुछु मिलता-जुलता रहा होगा। शान्ति के समय जन-समाज 
बहुधा सिंचाई आर कृपि-कार्य में लगा रहता था, लोग केवल घामिक उत्सवों के दिनों में 
छुट्टी मानते थे। उस समय लोगों के पास रुयया-पेसा न था। ओर न उन्हें इसकी आव- 
श्यकता ही प्रतीत होती थी। उनका अल्प आ।र यदा-कदा व्यापार वस्तुओं के विनिमय-द्बारा 
होता था। केवल राजाओं और शासकों के पास ही आवश्यकता से कुछु अधिक सम्पत्ति 
थी और वे आवश्यकता पड़ने पर सुबण तथा रौप्य के खण्डों और रज्ञादिक के द्वारा वस्तु 
मोल लेते थे | तत्कालीन संसार में मानव-जीवन पर मन्दिरों का प्रभुत्व जमा हुआ था। 
सुमेरिया मं विशाल शिखराकार मन्दिरों का रिवाज था जिनकी छुत पर से ग्रहों का निरीक्षण 
किया जाता था। परन्तु मिस्र के बृहत्‌ परिमाणवाले मन्दिरों में केवल एक ही खण्ड 
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होता था। सुमेरिया में पुरोहित ही सर्वोच्च शासक एवं अत्यन्त भव्य व्यक्त समझा जाता 
था | इसके विरुद्ध मिक्त में पुरोहित से भी बड़ा एक व्यक्ति ओर था जो उस देश के मुख्य 
देवता का मू्तिमान्‌ अवतार समझा जाता था; वह मिझ का अधीश्वर फराओ य। 
दैवीराजा था । 

उन दिनो खसार में बहत परवतन न होते थे। पारश्रम तथा रूढ़िया का 
अनुसरण करते हुए लोग अपने दिन प्रसन्नतायूवक् बिता देते थ। विदेशी प्रायः वहाँ न 
आते थे; और यदि कोई आ भी जाता था तो उसे दुख उठाना पड़ता था| पुरोहितगण 
लोगों का जीवन प्राचीन नियमो के अनुसार नियंत्रत करता था, बुआई का समय जानने के 
लिए नक्षत्रों का निरीक्षण करता था, बलिदान के शकुनो का बतलाता ओर स्वप्न की 
चतावनियों की व्याख्या करता था । पूर्वानुबर्ती मानब-जातीय बबरता को सवंथा भुला कर, 
ओर भविष्य की चिन्ता न कर, लोग परिश्रम ओर अनुराग में ही दिन व्यतीत कर सुख से 
मर जाते थे । कभी कभी इनका शासक दयालु होता था। मिस्र का पैयी “द्रतीय! “सा ही 
राजा था। इसने नब्बे साल राज्य किया | कभी कभी कोई महत्वाकांक्षी और घन तथा 
यश-लोलुप शासक उनके पुत्रों को सनक बनाकर आस-पास के नगर राज्यों पर आक्रमण 
करने और उन्हें लूटने के लिए भेज देता, अथवा बड़ी बड़ी इमारत बनवाकर उनसे परिश्रम 
कराता था । चिअआप्स, चेफ़नन ओर माइसैरिनस एसे ही यशलालुप राजा थे | इन्होने गेज़ा 
नामक स्थान में विशालकाय सूच्याकार समाधियाँ बनवाई हैं जिन्हें प्रिरामिड कहत हैं । 
इस स्थान में सबसे बड़ी समाधि ४४० फ़ीट ऊँची है और इसमें लगे हुए पत्थरों का बोक 
४८ लाख, ८३ हज़ार टन है। (एक टन र८ मन के बराबर होता है)। यह सब पत्थर 
नील नदी-द्वारा नावो में लाया गया था और मनुष्य की मांस-पेशियो के बल-बूत पर ही वह 
यथास्थान लगाया गया था। इनके निर्माण करने म॑ ता, मिरूदेश, किसी महायुद्ध की 
अपना कहीं अधिक थक गया होंगा। 


( १६ ) 
आदिम पशुचारणोपजीबी जातियाँ 


ई० पू० ६००० से लेकर ई० पू० ३००० तक केवल में तापोटा मिया ओर नील नदी 
की घाटी हीं म॑ मनुष्य खेती करने और नगर-राज्य नहीं बनाने लगे थे ; प्रत्युत जहाँ कहीं 
आबपाशी का सुभीता और साल भर भोजन-सामग्री मिलने का निश्चय होता था वहीं 
अनिश्चित एवं कष्टदायक आखेट और घुमने-फिरने का जीवन छोड़कर मनुष्य स्थायीरूप से 
बसने लगे | इस समय एसीरियन (असुर) नामक एक जाति टाइग्रीस (फ़रात) नदी के 
ऊपरी भाग में बस कर नगरों की नींब डाल रही थी । एशिया माइनर (एशियायी काचक) 
की घाटियों और भृमध्यसागर के तटों तथा द्वीपों में अन्य छोटी-छोटी जातियाँ सभ्य हॉती 
जा रही थी | इसी समय बहुत सम्भव है कि भारत आर चीन के अनुकूल भागों में भी सम्य 
जीवन का विकास हो रहा हो। यूरोप महाद्वीप के बहुत-से भागों में, जहाँ कील मछलियों 
से परिपूर्ण थीं, छोटी-छोटी जातियाँ जल में लट्टू गाइ कर और उन पर घर बनाकर बहुत 
काल पूव॑ से ही निवास करने लगी थीं ओर खेती के साथ साथ आखेट और मछुली मारने 
का काम भी किया करतीं। परन्तु प्राचीन संसार के अधिकांश भागों में इस प्रकार की 
बस्ती बसाना भी असंभव था । कहीं घरातल अधिक कड़ा था, तो कही वन अत्यन्त सघन 
थे, कहीं सूरचा पड़ता था तो कहीं ऋतुएँ एसी अनिश्चित थीं कि वहाँ तत्कालीन मानव- 
समाज इन सब असुविधाओं का अपने औज़ारों और (नगण्य) भौतिक विज्ञान के सहारे 
जीतकर नहीं रह सकता था | 

आदिम सभ्यताओं की परिस्थिति में किसी स्थान पर बसने के लिए मानव-समाज को 
निरन्तर मिलनेवाले जल की, उप्णता की और धूप की आवश्यकता थी। जहाँ ये 
आवश्यकताये पूरी न होती थीं वहाँ मनुष्य का केवल शिकारी के रूप में आग्ेट के लिए 
अथवा चरबाहे के रूप मे ऋत के अनुसार घास, चारे की तलाश में कुछ काल-पयंनन्‍्त तो 
रहना सम्भव था, परन्तु वहाँ स्थायी रूप से बसना किसी प्रकार न हो सकता था। बहुत 
सम्भव है कि आखेटमय जीवन के स्थान में चरवाहे की भाँति जीवन व्यतीत करना भी 
मनुष्य ने बहुत ही धीरे धीरे सीखा हो । यह भी सम्भव है कि जंगली ढोरों और (एशिया 
में) जंगली घोड़ी का पीछा करते करते ही मनुष्य के हृदय में इनका धन”! समभने का भाव 
उत्पन्न हुआ हो और उन्होंने इन्हें घाटियों में बन्द करना सीखा हो तथा इनकी रक्षा के लिए 
वे भेड़ियों, जज़्ली कुत्तों ओर अन्य अपहारक पशुओ से भी लड़े-भिड़े हों | 

६४, 
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| के बतन और औज़ार | 


भीलों पर रहनेवाले लागों के मि 


(४४१६ 


अ[दिम पशुचारणोपजीबी जातियाँ 








| 


वर्तमान काल का भील पर बसा हुआ एक गाँव । बोनियो द्वीप के ये घर ई० पू० ६००० 
के यूरोपियन नवीन पाषाण-युग के घरों के सवंथा समान हैं । 


आदिम सभ्यकाल म॑ जिस प्रकार किसान जांतियाँ [वशैष रूप से बढ़ा नांदया 
की घाटियों में उन्नति कर रही थीं, ठीक उसी प्रकार शीत-ऋतु में एक स्थान में ओर 
ग्रीष्म-ऋत में दूसरे स्थान में घास-चारे की तलाश में संदा घूमने फिरनेवाली सबंथा 
विभिन्न पशुचारणोपजीवी जातियाँ भी उन्नति कर रही थीं। किसानों की अपेक्षा वे अधिक 























श्ध खंसार का संज्वित इतिहास 


टढ और बलवान होती थीं। इनकी संख्या कम थी ओर इनकी संतति भी अधिक न होती 
थी। इनमें स्थायी मन्दिरों का अभाव था और इनका पुरोहित-बर्ग भी सुसंगठित न था 





ई० पू० ४१०० के चकमक के चाकू | १६२२ ई० 
. में ब्रिटिश स्कूल आफ़ आकियोलोजी ने 
इन्हें प्रथभवंश की समाधियों में से 
खोद निकाला था । 


उनके पास अधिक सामान भी न 
था। परन्तु इन कारणों से पाठक 
यह न समझ लें कि इनकी जीवन- 
चर्या कुछ कम उन्नतिशील थी। 
बहुत-सी बातों में तो इनका यह 
स्वतंत्र जीवन किसानों के जीवन 
की अपेक्षा कहीं अधिक परिपूर्ण 
था। यह चरवाहा जन-समाज-रूपी 
श्रद्चला में एक कड़ी के समान 
न था। वह आधिक स्वावलंबी 
होता था | ये गाोप नेता को 
अधिक महत्त्व देते थे और वेशद्य 
का दर्जा शायद उससे कुछ कम 
समभा जाता था | 

विस्तृत भू भागों पप विचरण 
करने के कारण इन पशुचारणाप- 
जीवी जातियों का जीवन-संबंधी 
दृष्टिकोण अधिक विशद होता 
था। कभी वह किसी एक बसे हुए. 
भूभाग के निकट आ जाते थे 
तो कभी दूसरे के। वह अपरिंचित 
ओर नये लोगों को देखने का 
आदी हो गया था । दूसरे 
प्रतिस्‍्प्दी क़बीलों (वर्गों) से 


कभी मिलकर और कभी उनके विरुद्ध चाल चल कर उसे गोचर-भूमि का प्रबंध करना 
पड़ता था। पव॑तों के दरों और पथरीले स्थानों में आते जाते रहने के कारण उसे हल 
चलानेवाली जातियों की अपेक्षा .धाठुओं का ज्ञान अधिक था और बहुत संभव है कि 
धातु-शोधन-क्रिया में वह उनसे अधिक निपुण रहा हो | कदाचित्‌ कॉसे की, ओर अधिक 


आदिम पशुचारणोपजीवी जातियाँ ९९ 





मिद्ध मे श्रमणशील लोग | 


“ये मिद्ध के बनीहसन नामक प्राचीन स्थान के निकट की एक समाधि 
की दींवाल पर ये चित्र बने हैं। इनमें ३० पू० १८६५ के लगभग 
मिस्र में सेमिटिक जाति के एक श्रमणशील क़बीले 


का आना दिखलाया गया है। 


संभव है कि लोहे को शोधन करने की रीति का आविष्कार इन्हीं घृमने-फिरनेवाले लोगों ने 
किया हो | मध्य यूरोप में, आदिम सभ्यता के केन्द्र से बहुत दूर लोहे को गला कर ओर 
साफ़ कर उससे बनाये हुए कुछ अत्यन्त प्राचीन ओज़ार मिले हैं | 


इसके विपरीत स्थान-विशेष पर बसी हुई जातियाँ मिद्ठटी के बतेन, कपड़े इत्यादि 


अन्य वाइछुनीय वस्तुएं 
बना रही थीं | कृषि-कार्य 
करनेवाली ओर  पशु- 
चारणापजीबी जातियों की 
पारस्परिक विभिन्न जीवन- 
चर्या के इस प्रकार उन्नत 
: करने पर, दोनों के बीच 
थोड़ी बहुत पारस्परिक लूट 
अथवा व्यापार-ब्रत्ति हाना 
आवश्यम्भावी था। विशेष- 
कर सुमारया में, जिसके 
दोनों ओर मरुस्थल ओर 
परिवत्तनशील. ऋतव॒वाले 
प्रदेश थे, साधारणतया 


| #ष्य 





मिस्ध देश के किसान काम पर जा रहे हैं। 
ब्रिटिश म्यूज़ियम में रकखे हुए एक... 
प्राचीन और अद्भुत रीति 
से रंगे हुए आदर्श पर | 


निरन्तर घूमने फिरनेवाली जातियाँ, आज-कल के कंजर आदि जिप्सी जातियों के समान 


१8 संसार का संक्षित इतिहास 


जोते और बाये हुए: खेतों के निकट आ डेरा डाल थोड़ी-बहुत बत्तनो की मरम्मत के साथ 
ही साथ, व्यापार ओर लूट-खसाट अवश्य ही करती होंगी । (परन्तु ये लोग आज-कल के 
जिप्सियों (कंजरा) की भाँति मुर्गियाँ न चुराते थे क्योंकि यह भारतीय पक्षी ई० पू० १००० 
के लगभग पालवू हुआ है और इससे पूर्व जज्ञली था ।) ये लोग रन्नादिक और धातु तथा 
चमड़े के बने हुए सामान लाते थ। और यदि वे शिकारी हुए तो उनके पास 
पशुचम भी होते थ और इनके बदले में ये मिद्टी के बतन, मालाये, काँच, कपड़े इत्यादि 
तैयार वस्तुएं ले जाते थे । 

सुमेरया ओर मिस्र के उस सुदूरवर्ती आदिम सभ्यकाल में इन घूमने फिरनेवाली 
आंर अधूरी बसी हुई जातियों के तोन प्रधान भेद तीन प्रथक्‌ भू-भागो में विद्यमान थे । 
व्याघ और चरवाह का जीवन व्यतीत करनेवाली, गोरकाय, भूरे केश, तथा नीली आँखो 
की “नॉर्ड! नामक निम्न श्रेणी की जाति यूरोप के सुदृरस्थ वनो में निवास करती थी | 
ई० पू० १४०० से पहिले आदिम सभ्यताओं को इस जाति का अधिक ज्ञान न था। सुदूर 
पूर्वीय एशिया के घास के मैदानों में बहुत-से 'हुण”ः जाति के मंगोल क़बीले घाड़ को 
पालतू बना रहे थे ओर शिशिर तथा ग्रीप्म ऋव॒ुओ म॑ भिन्न भिन्न स्थानों में डरे डालने 
के लिए स्थान-परिवत्तन की इन्हें आदत पड़ती जा रही थी | रूसी दलदल ओर तत्कालीन 
अधिक विस्तृत कास्पियन समुद्र के कारण नॉडिक और मंगोल जातियों में संभवतः 
कुछ सम्पक न था क्योंकि रूस के अधिकांश भाग में उस समय दलदल या भीले थीं। 
इन दा जातियों के आतरिक्त, सीरिया ओर अरब प्रदेशा की मरुभूमि में--जो अब 
अधिकाधिक शुष्क होती जाती थीं--साबले-गोरे या गेहुएँ रंग की सेमिटिक जातियाँ, 
बकरी ओर भेड़ों के ग़ल्ले ओर गदहा के कुृएड एक गोचर-भूमि से दूसरी गोचर-भूमि 
(चरागाह) का ले जाया करती शथ्रां | सेमिटक गड़रियों ओर दक्षिणीय फ़ारिस में 
'एल्लामी' कहानेवाली कुछ एक हबशी जातियों का व्यापारी ओर लुटेरों के खत 
में आदिम सभ्यताओं से सवप्रथम सम्पक हुआ था। और फिर, अन्त में, उनमें साहमसी 
नेताओं के उत्पन्न होने पर, ये ही लोग प्राचीन समभ्यताओं के विजेता बन बैठे | 

ई० पू० २७४० के लगभग, सारगना नामक एक महान भमटिक (अरब) 
नेता कुल सुमेरिया को जीतकर फ़ारिस की खाड़ी से लेकर भूमध्य सागर-पय्यन्त समस्त 
भूमंडल का स्वामी बन बैठा था । यह व्यक्त नितांत निरक्षर बबर था; और “अकादिया 
कहलानेवाले इसके जाति-भाइयों ने सुमरिया की लेखनप्रणाली को सीलकर उस 
भाषा को अधिकारी-वर्ग और विद्वानों की भाषा बना लिया था। उसके स्थापित साम्राज्य 
का दो शताब्दी के बाद पतन हो गया; और फिर 'एल्लामिया? के एक आक्रमण के 





इस स्तभ मे अक्कद क राजा नरमांसन का ऐश्वय प्रदर्शित किया गया हे। 


यह राजा प्रथम सारगौन का पुत्र था। वह बड़ा भवन-निर्माता तथा 
प्रसिद्ध विजेता हो गया है। यह स्तंभ ईरान देश के सूसा नामक 
स्थान के खँंडहरों में सन्‌ १८९८ में पाया गया था | 


१०३ संसार का साक्षत इतिहास 


पश्चात्‌ अम्मोरिया! नामक एक नवीन अरब-जाति ने सुमेरिया में धीरे धीरे अपना 
शासन स्थापित कर लिया । इन लोगों ने बैेबलन (बाबुल, बबेर) नामक एक छोटे 
से नगर को जो नदी के ऊपरी भाग में था--अपनी राजधानी बनाया। और इसी 
कारण उनका साप्नाज्य प्रथम बेबिलन--साप्नाज्य के नाम से विख्यात हैे। इस साम्राज्य 
का हम्मुरबी नामक एक महान राजा ने अपने शासन-काल में (ई० पू० २१०० 
लगभग) दृढ किया | इसने जो क़ानून बनाये वे इतिहास में सबसे प्राचीन माने जाते हैं । 

मेसोपोटामिया की अपेक्षा नील नदी की घाटी पर आक्रमण करना कठिन है। 
परन्तु हम्मुरबी के समय के लगभग, सेमिटिक लोगो ने मिस्र पर भी आक्रमण करके उसे 
जीत लिया और वहां फ़राओ-वंश के हिक्‍्सास अथवा गोवराज-बंश का आरम्भ 
हुआ जो कई शताब्दियों तक रहा। परन्तु इन सेमिटक विजेताओं का मिखदेश के 
मृल-निवासियों से कभी पूरा पूरा संमिश्रण नहीं हुआ । वहाँ के मूल-निवासी उनसे द्वप 
ही रखते रहे ओर इनका सदा विदेशी और बबर हो समझते रहे; ओर अन्त में जन- 
साधारण ने क्रांति कर इनका ई० पू० १६०० में देश से निकाल बाहर किया | 

परन्तु सुमेरिया में तो सैमिटिक जातियाँ सदा के लिए ही बस गई थीं । वहाँ 
दोनो जातियो का सम्मश्रण हो गया था और बैबिलन (बवेरु) सान्नाज्य भापा और 
भाव में सैमिटिक हो गया था। 
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सर्वप्रथम नावों या जहाज़ों का चलन पद्चीस अथवा तीस सहस्र वर्ष पूब प्रारम्भ 
हैं। गया होगा | अधिक प्राचीन काल में नहीं तो कम से कम नवीन पाषाणु-युग के प्रारम्भ 
तक ता मनुष्य लकड़ी के लट्टठे अथवा फूली हुई खाल के सहारे अवश्य ही पानी में 
तैरने लगा होगा । जब से हमें मिख और सुमेरिया का पता चलता है तभी से हम वहाँ 
टोकरी की भाँति बिनी हुई और चमड़े से मढ़ी हुई नाव का उपयेग होता हुआ पाते हैं। 
इनके रंध्रो में पुरानी रम्सी इत्यादि कूट कर भर दी जाती थी जिससे उनमें होकर नाव 
के भीतर पानी न आने पावे। वहाँ अब भी इस प्रकार की नाबो का उपयाग होता है । 
आयरलेड ओर वेल्स में आज भी ऐसी नावे व्यवहार की जाती हैं| अल्ल।न्क में सील? 
के चमड़े की बनी हुई नावो-द्वारा अब भी बेहरिंग का समुद्र-ग्रीव पार करते हैं। हाँ, तो फिर 
आज़रो की उन्नति होने पर लट्ठों के खेखला कर उनमे नाव का काम लिया जाने लगा। 
ओर तदुपरांत, स्वाभाविक रीति से, धीरे धीरे नाव, जहाज़ इत्यादि का आगमन हुआ । 

कदाचित्‌ नृह की किश्ती की कथा में किसी प्राचीन पेत-निर्माता के कृत्य की 
स्मृति सुरक्षित है । इसी प्रकार सम्भव है कि जल-प्रलय की कथा में---जीा संसार के 
बहुत-से लागों मे प्रचलित है--भूमध्य सागर की तलहणी के जल-प्लाबित होने की घटना 
का वर्णन हो । 

पिरामिडों के बनने से बहुत काल पहले ही लाल समुद्र में जहाज़ चलने प्रारम्भ 
होगये थे; और भूमध्य सागर तथा फ़ारस की खाड़ी में ई० पू० ७००० से भी पहले 
इनका चलन जारी था। परन्व॒ इनमें मछुओं के जहाज़ों की संख्या ही सबसे अधिक थी, 
किंतु कुछु डाकू अथवा व्यापारियों के जहाज़ भी थे। मानव-प्रकृति का देखते हुए हम 
प्रायः निश्चयपूबंक कह सकते हैं कि ये प्राचीन मललाह अवसर मिलने पर तो डाका डालते 
थे ओर विवश होने पर व्यापार करते थे । 

आदिम जहाज़ अन्तरस्थ (भू-भागों से घिरे हुए) समुद्रों म॑ं चला करते थे जहाँ 
वायु अनियमित रूप से चलती थी: और बहुधा कई दिनों तक समुद्र शान्त बना 
रहता था। इन्हीं कारणों से ये सबथुद्र-यान, थाड़ी-बहुत सहायता पहुँचाने के अतिरिक्त, 
अधिक उन्नति न कर सके | खुले समुद्रा मं जा सकनेवाले रस्सी से कसे, पालदार जहाज़ों 
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का विकास पिछले चार सो वर्षों में हुआ | प्राचीन काल के जहाज़ डाँड़ों से खेये जाते थे 
ओर समुद्र-तट के निकट ही चला करते थे और वायु-प्रकोप के चिह्ृ प्रकट होते ही 
बन्दर में घुस जाते थे। फिर, बड़े बड़े चपणी तलीवाले एक खन के जहाज़ (गैली) बनना 
प्रारम्भ होने पर, डॉड्-द्वारा उनका चलाने के लिए, दासों की आवश्यकता हुईं जिसके लिए 
युद्धबंदियों की माँग होने लगी । 

अरब ओर सीरिया में भ्रमणशील जातियों के रूप में सैमिण्कि लागों का 
प्रादुर्भाव हम देख चुके हैं | हम यह भी देख चुके हैं कि उन्होंने किस प्रकार सुमेरिया 
का जीत कर पहले अक्कवादी ओर बाद में प्रथम बाबुल-साम्राज्य स्थापित किये | पश्चिम 
में ये ही सैमिटिक जातियाँ समुद्र-गामी होती जा रही थीं | इन्होंने भूमध्य सागर के पूर्वी 
किनारे पर बंदरगाहों की एक » खला-सी स्थापित कर दी थी जिनमें टायर और सिडन 
मुख्य थे | और बाबुल में हम्मुरबी के शासन-काल तक ये लोग व्यापारियों, पयंटकों 
और उपनिवेश-संस्थापकों की हैसियत से सारे भूमध्य सागर के आस-पास फैल गये थे । 
ये समुद्र-गामी समिटिक लोग फ़िनीशियन कहलाते थे | वे स्पेन में बहुत बस गये थे 
ओर इन्होंने आइबीरियन बास्क लोगों का समुद्र-तट से हटाकर भीतर प्रायद्वीप में भगा 
दिया था | वे जिब्राल्टर की जलग्रीव के द्वारा समुद्र के किनारे किनारे अपने जहाज़ों के 
बेढ़े चलाया करते थे | उन्होंने अफ्रीका के उत्तरी तट पर उपनिवेश स्थापित किये। इनमें 
फ़िनीशियन लोगों का बसाया हुआ एक नगर कार्थेज था जिसके विषय में आगे चल 
कर हमें बहुत कुछ कहना है। 

किन्तु भूमध्य सागर में चपटी तलीवाले एक खण्ड के जहाज़ों के सर्वप्रथम 
फ़िनीशियनों ने नहीं चलाया। उनके अमभ्युदय के पहले ही इस समुद्र के किनारों और 
द्वीपों में बहुत-से छोटे-बढड़ नगर आबाद थे जिनका ऐसी जाति या जातियों ने बसाया था 
जा बाह्यरूप से पश्चिम के बास्क ओर दक्षिण के बबर और मिखवासियों से रक्त और 
भाषा के द्वारा संबंधित थीं। ये जातियाँ ईजियन जातियाँ कहलाती थीं | ध्यान रहे कि ये 
लाग यूनानियों से भिन्न थे | इतिहास में यूनानियें का प्रादुर्भाव बहुत बाद में हुआ है। 
ईजियन लोग प्राकू-यूनानी थे । किन्तु उन्होंने यूनान और एशियायी काचक में अपने 
नगर आबाद कर लिये थे। इन नगरों में माइसीनी ओर ट्राय के नाम उदाहरण के लिए 
दिये जा सकते हैं। क्रीट के द्वीप में नोसस ((॥॥०४४०६) नाम का एक विशाल ओर 
समृद्धि-शाली नगर भी इन्होंने स्थापित किया था। 

केवल पिछली अड्धं शताब्दी ही में पुरातत््ववेत्ताओं की श्रमपू्वक खुदाई के कारण 
इस ईजियन जातीय सभ्यता के विस्तार का हमके पता चला है। नोसस की तो अब 
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अत्यन्त ही सम्यक्‌ रीति से खोज कर ली गई है; ओर यह भी सौभाग्य ही की बात है कि 
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माइसीनी का कोषागार । 


यहाँ पर इसके पश्चात्‌ कोई अन्य ऐसा बड़ा नगर स्थापित नहीं हुआ जिसके द्वारा 
फा० १४ 
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इन भग्नावशेषों का विनाश हो सकता | इस विस्मृतप्राय सभ्यता की जानकारी हमको 
मुख्यकर इसके खँंडहरों में मिली हुई वस्तुओं ही के द्वारा प्राप्त हुई है । 

नोसस का इतिहास भी मिस्र के इतिहास के बराबर ही प्राचीन है | ई० पू० 
४००० में भी इन दोनों देशों का पारस्परिक समुद्री व्यापार ख़ूब तेज़ी पर था; और 
४० पू० २५००, अर्थात्‌ 'सारगोन प्रथम” और “हम्मुरबी? के बीच के समय में तो क्रीट की 
सभ्यता का सूर्य मध्याह में था । 

नोसस को क्रीट सप्नाद और उनकी प्रजा का एक विस्तृत भवन कहना ही 
अधिक उपयुक्त होगा। उस समय वहाँ क्षिलेबन्दी न थी। यह (क्विलेबंदी) तो 
फ़िनीशियन लोगों ने अधिक बलशाली हा जाने पर उस समय बनाई थी जब उत्तर की 
ओर समुद्र से नवीन, परन्तु अधिक भयंकर डाकुओ के, अर्थात्‌ यूनानियों के आक्रमण 
होने लगे | 

जिस प्रकार मिस्र के राजाओं की उपाधि फैराओं थी, उसी भाँति यह “फिनी- 
शियन! शासकगण (मनोश” कहलाते थे | इनके एश्वयपूरित प्रासादों में सदा जल-धाराये 
(नहरें) प्रवाहित होती रहती थीं ओर उनमें स्नानागार-सरीखी बहुत-सी ऐसी ऐसी अन्य 
सुविधायें भी थीं जिनका हमको अन्य प्राचीन भग्नावशेपों में चिह्न तक भी नहीं मिलता । 
इन प्रासादों में महान्‌ उत्सव, आमोद-प्रमोद ओर जिमनास्टिक के खेल होते थे। 
जिस प्रकार स्पेन देश में, इस समय, दृपभ-युद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार उस 
समय वहाँ भी होता था--यहाँ तक कि वृषभ से युद्ध करनेवाले पुरुषों के वस्त्रादिक भी 
आज-कल ही की भाँति होते थे । तत्कालीन स्त्री-समाज के वस्त्रादिकों मं आधुनिक भावों का 
निदर्शन होना भी एक अचरज की बात है; वे चोलयाँ और लहँगो के जैसे मिलत-जुलते 
वस्त्र धारण करती थीं | इन क्रीट-निवासियों के बनाये हुए मिद्दी के बतन आर वस्त्र, 
मूत्तिकारी और चित्रकला, रलादिक, हाथीदाँत, एवं घातु-सम्बन्धी तथा पद्चीकारी के 
काम बहुधा अत्यन्त ही सुन्दर होते थे। इनकी अपनी लेख-प्रणाली भी थी, परन्तु उसको 
अभी तक कोई पढ़ अथवा समझ नहीं सका है। 

यह बिलासमय सुखद जीवन बीसियों शताब्दी पयन्त चलता रहा | ई० पू० २००० 
के लगभग “नोसस” ओर बैबिलन (बबेरु) में अत्यन्त सुखमय जीवन व्यतीत करनेवाले 
सभ्य पुरुष अच्छी ख़ासी संख्या में थे । ये लोग खेल-तमाशों में और धार्मिक उत्सबों 
में सम्मिलित होते थे । वे घरेलू दासों से अपनी सेवा कराते थे; ओर दासों से व्यापार या 
कारीगरी का काम कराकर धनोपाजन करते थे। सूर्योत्तापत एबं नील समुद्र से घिर हुए 
नोसस के धनिकों को अपना जीवन अत्यन्त ही सुरक्षित समझ पड़ता होगा। उस समय 
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अधबबर गंंपराजों-द्वारा शासित मिखदेश इसके मुकाबले में हीन एवं कज्ञीण ही प्रतीत 
होता होगा | यदि उन दिनों कोई व्यक्ति तत्कालीन राजनैतिक प्रगति का मनन करता तो 
वह यह अवश्य देखता कि सभी कहीं सेमिटक जाति के लोग फेलते जा रहे थे तथा वे मिस्र 
ओर सुदूरवर्ती वैबिलन साश्नाज्य के शासक थे । वे ठाइश्रीस (फ़रात) नदी के ऊपरी भाग में 
निनेवा नामक नगर स्थापित कर रहे थे ओर पश्चिम दिशा में हरक्यूलीस के स्तंभों--अर्थात्‌ 
जिब्राल्टर के जलग्रीव--तक पहुँच कर दर देशों में उपनिवेश स्थापित कर रहे थे । 





नोसस का महल 
सिंहासन-भवन की चित्रांकित दीवाल | 


नासस म अवश्य ही कुछ क्रियाशील ओर कुतृहलपूर्ण चतुर व्यक्ति थे क्योंकि बाद की 
यूनानी दंतकथाओं मे क्रीट-निवासी डीडलस नामक एक चतुर कारीगर की भी कथाय 
जिनमें बतलाया गया है कि उसने एक प्रकार की उड़ने की कल बनाने का उद्योग किया 
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था जो बाद में बिगड़ गई और समुद्र में गिर पड़ी । बह कल शायद गग्लाइडर! (हवा में 
तैरनेवाला विमान) हो | 

नोसस के तत्कालीन और हमारे आज-कल के जीवन की समताओं ओर विपमताओं 
की तुलना करना कोतृहलवद्धक है। ई० पू० २५०० के क्रीट-निवासी भद्र पुरुष के 
लिए. लोहा एक अलम्य धातु थी जो कभी कभी किसी उल्का के साथ प्रथ्वी पर आ जाती 
थी क्योकि उस समय तक लोगों को उल्का के लोहे का ही ज्ञान था। लोगा ने तब तक 
कच्चे लोहे को साफ़ कर लोहा निकालना नहीं सीखा था। क्रीट-निवासी लोहे का एक 
अद्भुत पदार्थ समझते थे | वे उसके उपयोगों से अपरिचित थ | उस समय की तुलना वतमान 
काल से कीजिए | आज-कल हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू म॑ किसी न किसी रूप में लोहा 
अवश्य वर्तमान है। उस समय के क्रोट-निवासी को घोड़ा भी कथानकों में वर्णित को 
विचित्र पशु मालूम होता होगा जो कृष्ण सागर के उस पार के सुदूरवर्ती भयंकर ठण्डे उत्तरी 
देशों मं रहता था। 

उसकी दृष्टि में सभ्यता भी ईजिया, ग्रीस ओर एशिया माइनर तक ही परिमित थीं 
जहाँ इन्हीं के समान जीवन व्यतीत करनेवाली ओर शायद इन्हीं की-सी भाषा-भापी ली।डियन, 
केरियन ओर ट्रॉजन आदि जातियाँ निवास करती थीं। यह ठीक है फ़िनीशियन ओर 
ईजियन जातियाँ स्पेन ओर उत्तरी अफ्रीका में भी बसी हुई थीं, परन्त॒ वे स्थान उसकी 
कल्पना से परे थे । इस समय तक इटली निजन थी और सघन वनों से आच्छादित थी | 
बहाँ एशिया माइनर की ६ईट्रस्कन' नामक गेहुँए रज्शवाली जाति ने अभी पदापंण न किया 
था | ओर कदाचित्‌ एक दिन यह क्रीट-वासी भद्र पुरुष बन्दरगाह की ओर चला गया ओर 
वहाँ उसने एक बंदी देखा जिसने उसका ध्यान आकपित कर लिया क्‍योंकि उसका रंग बहुत 
गोरा ओर उसकी आँखे नीली थीं | कदाचित्‌ इस क्रीटन ने इस बन्दी से बातचीत करने 
का भी उद्योग किया किन्तु उसे एक ऐसी बोली में उत्तर मिला जिसे वह समझ 
नहीं सका। यह प्राणी कृष्ण सागर के उस पार के प्रदेशों से पकड़ कर लाया गया 
था ओर क्रीट-वासी को वह नितान्त असभ्य ओर जंगली प्रतीत होता होगा। परन्तु वह 
बास्तव में आये-जाति का था जिसकी संस्कृति का हम शीघ्र ही आगे चलकर वर्णन 
करंगे | उसकी इसी जंगली बोली ने कालान्तर में संस्कृत, फ़ारसी, यूनानी, लैटिन, जमंन 
ओर इंगलिश आदि संसार की प्रधान भाषाओं के विभिन्न रूप धारण कर लिये । 

जिस समय नोसस उन्नति की चरम सीमा पर था उस समय उसकी उपयक्त 
अवस्था थी | वह बुद्धिमान्‌, साहसी, सम्रद्धभशाली ओर सुखी था | परन्तु ई० पू० १४४० के 
लगभग उस पर सहसा वज्रपात हुआ । मीनोस राजाओं के राजप्रासाद नष्ट हो गये ओर 
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आज तक न तो उन भग्नावशेपों की किसी ने मरम्मत की और न काई बहाँ जाकर आबाद 
ही हुआ | हम यह नहीं जानते कि यह दुधटना कैसे हुई। खुदाई करनेवालो को यहाँ 
इतस्ततः बिखरे हुए. पदा्थ मिलते हैं जो ऐसा मालूम पड़ता है कि लूटने के कारण बिखर 
गये | वहाँ अग्नि-दहन के चिह्न भी मिले हैं। किन्तु इनके साथ ही साथ यहाँ प्रलयकारी 
भयंकर भूकम्प के चिह्न भी दिखलाई पड़ते हैं। स्वयं प्रकृति ने ही नोसस को नष्ट कर 
दिया हो--या यह भी संभव है कि भूकम्प के आरम्भ किये हुए विध्वंस-कार्य की पूर्ति 
यूनानियों ने कर दी हो । 


( १८ ) 
मिस्र, बेबिलन ओर ऐसीरिया 


मिस्र देशवासियों ने सेमिटिक जातीय गोपराजो की अधीनता कभी हृदय से 
स्वीकार न की थी और अन्त में, ई० पू० १६०० के लगभग, प्रबल देश-प्रेम के आन्दोलन 
ने विदेशियों को निकाल बाहर किया | तदुपरांत वहाँ एक ऐसे नवीन युग का प्रारम्भ हुआ 
जिसकों आधुनिक मिस्र देशीय पुरातत्त्ववेत्ता “नवीन साप्राज्यः के नाम से पुकारते है | 
पूवकथित हिक्सौस के आक्रमण से पहले मिस्र देश भली भाँति सुसंगठित न हुआ था किंतु 
अब उसमें एकता हो गई थी। अधीनता एवं विद्रोह के कारण जन-समाज में सेनिक भावों 
की पूर्ण जागृति भी हो गई थी। फेराओ अब आक्रमणशील विजेता हो गये। मिस्र मे 
हिक्सोस ने घोड़े ओर रथ का प्रवेश किया था | अब मिल्लनवाले उनका पूरा पूरा उपयोग 
करने लगे | थोथमीज़ तृतीय और ऐमिनोफ़िज़ तृतीय के शासन-काल मं मिस्र की सीमा 
एशिया महाद्वीप में यूफ्रेटीज़ नदी तक जा पहुँची थी । 

अब हम, किसी समय एक दूसरे से स्वथा प्रथक रहनेवाली, मेसापोटामिया आर 
नील नदी की सम्यताओं के आपस के सहद्वर्षीय युद्ध-युग में प्रवेश करते हैं । इस दंढद्व- 
युद्ध में पहले मिस्र देश की जीत रही | वहाँ के सत्रहव वंश (जिसमें तृतीय थोथर्मज्ञ 
और तृतीय एवं चठ॒थ एमिनोफिज़ तथा हतासु नामक महान्‌ महाराशी हुई) और 
उन्नीसब वंश के द्वितीय रैमिसीज़-- जिसको कुछ एक पुरुष हज़रत मूसा का समकालीन 
इतिहास-प्रसिद्ध फैशओं समभते हैं--के सरसठ वर्षीय लम्बे शासनकाल में मिस्त 
उन्नति ओर वैभव की चरम सीमा पर पहँँच गया था । परन्तु इन युगो के बीच में प्रथम तो 
सीरिया के असुरों और तत्पश्चात्‌ दक्षिण की ओर इथापिया के हृबशियों-ह्राय जीत जाने के 
कारण इस देश को कई बार अवनति के गड़हे में गिरना पड़ा था। उधर मेसोपोटामिया 
पर, प्रथम तो बेबिलन-निवासियों का और तलश्चात्‌ , कुछ काल के लिए, दमिश्क-निवासी 
सीरियन और हित्ति जाति का शासन स्थापित हो गया था | इन सीरियनों ने एक बार तो 
भिख को भी जीत लिया था। निन्‍नेव-निवासी असुरों का कभी उत्थान और कभी पतन 
होता था | कभी तो इनके नगर पर शत्रुओं का अधिकार हो जाता था, ओर कभी असुर 
लोग बैबिलन पर राज्य करते और मिख तक छापा मारते थे। स्थान के संकोच के कारण 
हम यहाँ मिस्र की सेनाओं तथा एशिया माइनर, सीरिया और मेसीपोटामिया के भिन्न भिन्न 
सेमिटिक लोगों की सेनाओं की गति का वर्णन नहीं कर सकते। इन सेनाओं में लड़ाई 
के असंख्य रथ रहते थे क्‍योंकि अब मध्य एशिया का घोड़ा इन प्राचीन सम्यताओं में 
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फेल गया था। वह अभी तक केबल युद्ध में और वेभव दिखाने के लिए ही उपयोग 
में लाया जाता था | 

/.. निन्नेव को जीतनेवाले मित्तानी के राजा तुषरत्त और असीरिया के राजा तिगलैथ 
पाइलेसैर (प्रथम) के सहृश महान्‌ विजेता, उस सुदूर कालीन मन्द प्रकाश में संसार के 





आबू सिम्बल का मन्दिर 

द्वार पर रैमसीज़ द्वितीय की मू्तियाँ हैं । 

रंग-मंच पर प्रकट होकर पुनः अन्‍्तर्धान हो जाते हैं। फिर असुर जाति की सैन्य-शक्ति 
अपने समय में सबसे अधिक बलवान हो जाती है । अन्त में तिगलेथ पाइलैसैर (वृतीय) 
ने ई० पू० ७४४ में वैबिलन को जीतकर उस साप्राज्य की नींव डाली जिसे ,आधुनिक 
इतिहासज्ञ नवीन अपुर-साम्राज्य कहते हैं। सम्य संसार में लोहे का व्यवहार भी अब 
उत्तर की ओर से आकर प्रारम्भ हो गया था। आरमीनियन जाति की पुरोगामी हित्ति 
जाति ने इस धातु का उपयोग सर्वप्रथभ असुरों को बताया था और सरगोन 
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द्वितीय नामक एक राज्यापहारी असुर ने अपने सैन्यदल को इससे सुसज्ञित किया था । 
ऐसीरिया ही प्रथम शक्ति थी जिसने ही 'लौह ओर रुघिर! के (अर्थात्‌ ज़बदस्ती से दूसरों 
को जीतने के) सिद्धांत का संसार में प्रतिपादन किया था। सरगौन के पुत्र सैन्नाचेरिब 
ने अपनी सेना लेकर मिस्ल देश पर आक्रमण किया। परन्तु उसको किसी सैन्य-शक्ति 
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स्फ़िक्स का मार्ग 
यह नील नदी से कनक के विशाल मंदिर तक गया है । 
ने नहीं हराया । उसकी हार महामारी के कारण हुई। फिर सेन्नाचेरिब के पौत्र असुर 
वनिपाल ने (जो इतिहास में अपने यूनानी नाम सारडानापालस के नाम से अधिक प्रसिद्ध 
है) मिस्र को ई० पू० ६७० में जीत लिया । परन्तु उस समय मिस विजित देश था क्योंकि 
वहाँ उस समय हब्शी बंश का राज्य था। सारडानापालस ने वहाँ एक विजेता को हटा 
कर दूसरा विजेता स्थापित कर दिया | 





कार्नक का स्तंमॉवाला विशाल भवन 
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अुवीक्षण यंत्र-द्वारा देखने पर अमीबा!ः नामक जन्तु-विशेष बारम्बार घटता 
और बढ़ता दृष्टिगोचर होता है; यदि हम इस बृहत्काल के इतिहास के--दस शताब्दियों 
के सुदीर्ध समय के--विविध राजनैतिक मानचित्र तैयार कराव तो मिख्थ भी हमको ठीक 
उसी प्रकार घटता और बढ़ता दीख पड़ेगा | इस युग में हमको ब्रैबिलन और ऐसीरिया, 
हित्ति और सीरिया के विविध सैमिटिक राज्यों का आवागमन, एक दूसरे का हृड़पना और 
फिर उगल देना दीख पढ़ेगा और एशिया माइनर से पश्चिम दिशा की ओर केदिया और 
लीडिया के (जिसकी राजधानी उस समय साडिस नामक नगर में थी) ईजियन जातीय 
राज्य भी दृष्टिगोचर होंगे | परन्तु ई० पू० १२०० के लगभग, और शायद इससे भी 
पहले से, प्राचीन संसार के उपयक्त मानचित्र में पूर्वोत्तर एवं पश्चिमोत्तर दिशा से 
नवीन प्रकार के नाम आने प्रारम्भ होने लगेंगे और ये नाम ऐसी बबंर जातियों 
होंगे जे लेहे के शस्त्रो का प्रयोग करती थीं और जिनके पास घोड़ों के रथ थे। इनके 
कारण अब ईजियन और सेमिटिक सम्यताओं का उत्तरीय सीमा की ओर कष्ट भोगना पढ़ 
रहा था । ये सब नवीन जातियाँ प्राचीन आये-भाषा की, भिन्न भिन्न रूपान्तरवाली, पथक्‌ 
प्रथक्‌ बालियाँ बेलती थीं । 
इस समय कैस्पियन ओर कृष्ण सागर के पूर्वोत्तर कोण से 'मीड”ः ओर पार्साीक 
जातियाँ घुस रही थीं; ओर सीथियन तथा सारमेनियन जाति-समृह भी घुस रहे थे | परन्तु 
अत्यन्त प्राचीन हो जाने के कारण इनके ये आवागमन स्पष्ट नहीं हैं। इनके अतिरिक्त 
आर्मीनियन जाति भी पूर्वोत्तर अथवा पश्चिमोत्तर कोण से आ रही थीं। ओर उत्तर 
पश्चिमीय समुद्र-सीमा पार करके बालकन प्रायद्वीप की राह इतिहास में यूनानी कहानेवाली 
सिमेरियन, फ्रिजियन ओर हैलेन नामक उपजातियाँ आ रही थीं। विविध आर्य उप- 
जातियाँ--पू्व और पश्चिम के नगरों पर समान रूप से आक्रमण कर--डाकुओं की भाँति 
लूट-मार करती थीं। ये बलवान्‌ गोपालक--जे लूट-मार करने लग गये थे--एक ही 
जाति के और एक ही प्रकार के लेग थे | पूर्व दिशा की ओर तो ये लोग अभी तक केबल 
सीमान्त प्रदेशों मं धावा ही बोला करते थे; परन्तु पश्चिम में इन्होंने नगरों पर अधिकार 
जमा सम्य ईजियन जन-समाज को खदेड़ना प्रारम्भ कर दिया था। अन्त में, तंग आकर 
ईजियन लोग आर्यों की पहुँच से बाहर अपने नवीन ग्रह बसाने लग गये। कुछ 
लेग नील नदी के 'डेल्टा? में बस गये थे किन्तु वहाँ से उन्हें मिखवाले हटा रहे थे । 
कुछ लोग, जैसे ईट्रस्कन, एशिया माइनर से चलकर समुद्र की राह मध्य इटेली के संघन 
बनों में जाकर निवास करने लगे; और बाज़ों ने भूमध्य सागर के दक्षिण-पूर्वीय तट पर 
जाकर नगर बसाये | ये पिछले लोग आगे चलकर इतिहास में 'फ़िलिस्तीन'! कहलाये । 


य्पै / 
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अतीतकालीन सम्यताओं के रंग-मंच पर इस प्रकार से उद्दंडता-पूषंक आ धमकने- 
वाली इन आय॑-जातियों का सविस्तर वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे | यहाँ पर तो 
हम ई० पू० १६०० से लेकर ६०० पर्यन्त उत्तरीय बनों और बीहड़ स्थानों से निकल, 
पुरातन सभ्यता के गढ़ में, धीरे धीरे धारावाही रूप से निरन्तर आनेवाली इन बबर जातियों- 
द्वारा उत्पादित, केवल उथल-पुथल का ही दिग्दर्शन कराना चाहते हैं । 

और एक अगले अध्याय में हम फ़िनिशियन और फिलिस्तीन समुद्रतठों के पीछे की 
पहाड़ियों में रहनेवाली यहूदी नामक एक छोटी-सी सैमिटिक जाति का भी वर्णन करेंगे 
जे इस युग के अंतिम चरण में संसार में महत्त्व प्राप्त करती जा रही थी। इन्होंने एक 
ऐसा साहित्य उत्पन्न किया जो आगे के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण प्रमाणित हुआ | इनके 
साहित्य में इतिहास, काव्य, शान और भविष्यवाणी की पुस्तक थीं जे सामूहिक रूप से 
यहूदी इंजील कहलाती हैं । 

आय॑-जातियों के आगमन पर भी मिस्ल और मेसेपोटामिया में ई० पू० ६०० के 
पश्चात्‌ तक केई परिवत्तन नहीं हुआ । यूनानियों के द्वारा 'ईजियन” जाति की पराजय और 
नोसस का पतन एवं विनाश भी मिस्त और मेसेपोटामिया-बासियों के बहुत दूर देश की 
हलचल मालूम हुई होगी । इन राज्यों में जिनमें सभ्यता का लालन-पालन हुआ था एक के .. 





एक उभरा हुआ पत्थर का चित्र जिसमें मिस्र देश की दासियाँ बढ़िया भोजन ले 
जाते हुए दिखलाई गई हैं । 


बाद दूसरे वंश आये और चले गये किंतु मानव-जीवनचर्या का क्रम जैसा का. तैसा ही 
बना रहा | हाँ, ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते थे त्यों त्यों उसमें विषमता बढ़ती जाती थी और 
वह अधिक पर्रिष्कृत होती जाती थी। मिस्र में अधिक प्राचीन काल के संचित स्मारकों 
के पाश्व में--अर्थात्‌ पिरामिडों के पाश्वं में--जिनको बने हुए तब ३,००० वर्ष व्यतीत 
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हो चुके थे और जिनको जनता उस संमय भी आजकल की भाँति देखती थी--अब ओर 
नवीन एवं भव्य इमारतें बनने लगी थीं; ये विशेषकर सत्रहव और उन्नीसव बंश के 
शासन-काल में बनी थीं । कारनक और लक्सर के भव्य मंदिर इसी समय बने थे । 
निन्नेवा के प्रधान स्मारक चिह्ृ,--विशाल मंदिर, मनुष्याकृति पक्षयुक्त बैल, राजाओं, 
रथों ओर सिंहों के आखेट के उभरे हुए चित्र,--सभी ई० पू० १,६०० से लेकर ६०० 
पर्य्यन्त निर्माण किये गये थे | बैबिलन की भी अधिकांश विभूति इसी युग की है । 

हमको मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों ही देशों के इस समय के राजलेख, 
लेन-देन के हिसाब, कथाय, कविताय और निजी पत्र प्रचुर संख्या में मिलते हैं। इनसे 
हमें पता लगता है कि मिस्रदेशीय 'थीबिस” और बैबिलन जैसे नगरों में धनाव्य एवं प्रभाव- 
शाली मनुष्यों का जीवन प्रायः आधुनिक सुखी एवं धनी लोगों ही के सदश शिष्ट एवं विलास- 
मय था । ये लोग अत्यन्त सुन्दर पदार्थो' से सुसजित सुंदर ग्हों में निवास कर, नियमपूवंक, 
आउडम्बर-सहित अपनी जीवन-यात्रा पूरी किया करते, रत्नादिक धारण करते और कामदार 
बहुमूल्य वस्त्र पहनते थे | इनके यहाँ भोज भी होते थे और उत्संव भी; और वाद्य एवं 
सत्य के द्वारा ये एक दूसरे का मनोरंजन करते थे | निपण दास इनकी सेवा में रहते थे; 
ओर सुयोग्य वैद्य तथा दाँत बनानेबाले इनका इलाज करते थ | उन दिनों लोग न तो 
बहुधा यात्रा ही करते थे और न बहुत दूर की ही यात्रा करते थे, परन्तु ग्रीप्मागमन पर 
नील एबं यूफ्रेटीज़ नदी में चित्तरंजनाथ नोका-विहार करने की बहुत चाल थी । लदोनी 
के लिए गदहे व्यवहार किये जाते थे; घोड़े श्रभी तक केवल राजोत्सव और युद्ध के 
समय ही रथ खींचते थे। ख़ब्चर एक अद्भुत पशु समझा जाता था और ऊेंट केवल 
मेसोपोटामिया तक ही परिमित था; मिस्र में उसका आगमन नहीं हुआ था । तब, लोहे 
के बतन अत्यन्त ही थोड़े थे; व्यवहार में आनेवाली धातु अधिकतर काँसा और तांबा 
ही थीं। वस्त्रों का बनाना तो लोग भली भाँति जानते थे परन्तु रेशम का तब तक उन्हें 
शान न था। सुन्दर रंग बिरंगे काँच का भी आविष्कार हो गया था परन्तु काँच की 
वस्तुए अधिकतर छोटी ही होती थीं। परिष्कृत साफ़ काँच तब तक न बना था। 
और न तब तक काँच का उपयोग चश्मा, दूरबीन आदि के लिए ही होने लगा था। 
लोग दाँतों के छेदों को भरने के लिए उनमें सुबर्ण तो भरते थे परन्तु उस समय चश्मा 
लगाने की चाल न थी | 

पुराणकालीन थीबिस अथवा बैबलन के और आज-कल के जीवन में एक विषम 
भेद था--सिक्‍्केदार रुपयों का अभाव | उस समय अधिकांश व्यापार वस्तुओं के 
विनिमय-द्वारा ही किया जाता था; परन्तु आथिक मामलों में बैबिलन मिस्र देश से कहीं 
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अधिक आगे था | वहाँ विनिमय के लिए सोने ओर चाँदी का व्यवहार किया जाता था और 
इन धातुओं के टुकड़े या शलाकाएँ (पाँसे) बना ली जाती थीं। सिक्कों के चलन से पहले 
सर्राफ़ या कोठीवाल हुए जो इन बहुमूल्य धातुओं के खंडों या पाँसों पर अपना नाम और 
उन खंडों या पांसों का वज़न अंकित कर देते थे । कोठीवाल उन पर तोल के साथ ही साथ 
अपना नाम भी अंकित कर देते थे | लोग आवश्यक वस्तुओं की ख़रीदारी के लिए अपने 
पास रत्ञादिक रखते थे | अधिकांश नौकर ओर श्रमजीवी लोग उन दिनों क्रीतदास थे जिन्हें 
परिश्रम के बदले रुपया न देकर वस्तुएं दी जाती थीं। फिर रुपये का चलन बढ़ने पर, 
दासता दिन पर दिन घटने लगी । 

यदि कोई आधुनिक व्यक्ति प्राचीन संसार के इन शिरमौर नगरों में पहुँच जाता तो 
उसे वहाँ के भोज्य पदार्थों में मुर्गी ओर अंडा इन दो अत्यन्त आवश्यक सामग्रियों का 
अभात्र बहुत ही खलता । फ़रासीसी रसोइए को तो बैबिलन में तनिक भी आनन्द न आता | 
ये पदाथ पश्चिमी देशों में पूर्व के देशों से आन्तम ऐसी(रियन साप्नाज्य के समय में आये थे । 

अन्य वस्तुओं की भाँति धर्म भी अन्यन्त परिष्कृत हो गया था | उदाहरणाथ नरबलि 

देने की प्रथा कभी की लोप हो चुकी थी और उसके स्थान में पशु अथवा रोटी की 
बलि देकर यह कृत्य पूरा किया जाता था। (परन्तु फ़िनेशियन और विशेषकर उनके 
अफ्रीका के सबसे बड़े उपनिवेश में रहनेवाले कार्थजनिवासियों पर--पश्चात्‌ काल में 
मनुष्य-बलि देने का आरोप लगाया जाता था।) अतीत काल में किसी महान्‌ नेता का 
देहावसान होने पर उसकी समाधि पर न केवल भाले और धनुप तोड़ने की प्रथा थी, वरन्‌ 
उसकी स्त्रियों तथा दास आदिक का भी इस विचार से वध कर दिया जाता था कि प्रंतलोक 
की यात्रा करते समय वह निरस्त्र एवं परकरहीन न रहे | इस भयानक परंपरा की स्मृति के 
स्वरूप मिखदेश में मृतक के साथ उसके मकान, दूकान, भुत्य तथा पशुओं के छोटे छोट 
नमूने क़त्र में गाड़ने का सुन्दर रिवाज चल निकला जिनके कारण हम तीन हज़ार और 
इससे भी अधिक पूर्वकाल की इन प्राचीन जातियों के सुरक्षित और सम्यतापूर्ण जीवन का 
सुन्दर और स्ोगपूण हाल जान सके हैं । 

उत्तरीय बनों ओर मैदानों से आयी के आने के पूर्व प्राचीन संसार की दशा ऊपर 
लिखे अनुसार थी | भारत ओर चीन में साथ ही साथ उन्नति हो रही थी । इन दोनों भू- 
भागों की लम्बी चौड़ी घारियों में गहुएँ रंग की जातियों के कृषिप्रधान नागरिक राज्य 
स्थापित होते जा रहे थे | परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के नागरिक राज्यों ने मिस्र 
अथवा मेसोपोटामिया के नागरिक राज्यों के समान न तो उन्नति की और न उनका 
पारस्परिक मिश्रण ही हुआ । ये प्राचीन सुमेर अथवा अमेरिका की “मय! सम्यता के समकक्ष 
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थे | चीन के इतिहास में दंतकथाय इतनी अधिकता से भरी हुई हैं कि जब तक वहाँ के 
इतिहासवेत्ता उनकी काट-छाँट न करें तब तक उस देश का आधुनिक ढछ् का इतिहास 
तैयार नहीं किया जा सकता । कदाचित्‌ चीन उस समय भारत से अधिक उन्नत था | यहाँ 


के शैंगवंशीय सम्राट मिख्रदेशीय सत्नहवे वंश के समकालीन थे; और मांडलिक राजाओं के 
दीले-ढीले साम्राज्य पर थे पुरोहित-राजे शासन करते थे। भिन्न भिन्न ऋतुओं में सामयिक 


५३: 


१॥॥ 





ऐदफ़ में होरस का मंदिर 


-्छ 


बलिदान करना इन आरम्मिक सम्राटों का मुख्य कतव्य था। शैंगबंशीय के समय के बने 
७ अल, र [4 ७ उनके तोंद ९ शो 

हुए काँसे के सुन्दर बतन आज तक मिलते हैं, ओर उनके सोंदय और कारीगरी को देखकर 

हमें बरबस मानना पड़ता हे कि जब तक किसी देश में कई शताब्दियों से सभ्यता न रही 

हो तब तक वहाँ उनका बनाना असंभव है । 


( १९ ) 
आदिम श्राए-जातियाँ 


अब से चार सहस्तन॒ वर्ष पहले, अर्थात्‌ ईसवी पूर्व दो हज़ार के लगभा, मध्य-एशिया 
तथा मध्य और दक्षिण-पूर्वीय यूरोप आज-कल की अपेक्षा शायद अधिक उष्ण, आढ्र 
और वनाच्छादित थे | उस समय प्रायः प्रथ्वी के इन भू-मागों में--कास्पियन समुद्र से लेकर 
राइन नदी-प्यन्त--नीले नेत्रवाली, गौर ब्ण नार्ड-जातिया की टोलियाँ घृमा करती थीं । 
ये लोग एक मातृभाषा से निकली हुई, विभिन्न होते हुए. भी, एक दूसरी से बहुत कुछ समा- 
नता रखनेवाली, बोलियाँ बोलते थे | उस सुदूर काल में शायद इन लोगों की संख्या 
अधिक न थी ओर बैबिलन-निवासियों को (जिन्हें हम्मुर-बी क़ानून सिखला रहा था) उनका 
आभास भी न था और न उन दिनों सबप्रथम बिदेशी आक्रमण के कारण दुःख उठानेवाले, 
प्राचीन एवं सभ्य मिस्तदेशीय समाज को ही इनके अस्तित्व का कुछ पता था । 

इन नाड-जातियों के भाग्य में संसार के इतिहास-रूपी रंगमंच पर अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण कारय करने लिखे हुए थे। ये जातियाँ बनों ओर जंगलों को साफ़ कर खेती 
किया करती थीं। इनके पास सबंप्रथम ढोर ही थे, घोड़े नहीं थे । घूमते समय ये लोग 
अपने डेरों तथा अन्य सामग्री को बलों के भद्द छुकड़ों मं लाद देते थे। वे लोग किसी 
स्थान पर रहने का अबसर आ पड़ने पर, कभी कभी, मिट्टी और सरकरडों के कोंपड़े भी 
बना लेते थे | कृष्ण-वर्ण जातियाँ मुर्दों को धूमधाम से धर्ती में दबाकर रखती थीं किंतु 
यह जाति अपने प्रधान पुरुषों के शव का दाह करती थी; फिर उनकी राख विशेष प्रकार 
के बर्तनों में रखकर घरती में गाड़ दी जाती थी और उनके ऊपर वतलाकार टीले निर्माण 
कर दिये जाते थे। ऐसे गोल टीले, उत्तरीय यूरोप में सभी जगह मिलते हैं। परन्तु 
कृष्ण-वर्ण जातियाँ मृतकों का दाह न कर, बैठी हुई मुद्रा में, उन्हें धरती में दबाकर ऊपर 
से लग्बा ऊँचा टीला बना देती थीं । 

आये लोग बैलों-द्वारा धरती जोत कर गेहूँ बोते थे, परन्तु वे अपने खेतों के 
पास आबाद नहीं होते थे । फ़तलल काटकर आगे चल देते थे। काँसे का व्यवहार तो ये 
करते ही थे, पर ईसवी पू० १५०० के लगभग इनको लोहे का भी पता चल गया था और 

११९ 








एक अत्यन्त प्राचीन सुन्दर सुरा-घट 
उपयक्त घोड़ों और अन्य पशुओं की तुलना पीछे दिये हुए. अल्टामीरा 
चित्र ओर आगे दी हुई यूनानी फ्रीज़ से कीजिए । 


आदिम आय॑-जातियाँ १२१ 


इसे गलाकर साफ़ करने का तरीक़ा भी शायद इन्होंने हंड निकाला था। हमारा अनुमान 
है कि घोड़े से काम लेना भी इन्होंने लगभग इसी समय सीखा और आरंभ में वह 
केवल रथादिक खींचने ही के काम में आता था। भूमध्य सागर के चारों ओर बसी 
हुई अन्य अधिक सुव्यवस्थित जातियों की भाँति, मन्दिर, आयों के सामाजिक जीवन के 
केन्द्र न थे। इनके प्रधान पुरुष पुरोहित न थे बल्कि जाति के नेता होते थे। उनके समाज 
में धामिक अथवा राजकीय विभाग न था बल्कि उनमें कुलीन वर्ग होते थे । अत्यन्त प्राचीन- 
काल से ही कुछ बर्ग-विशेष विशिष्ट एवं समाज के नेतृत्व के योग्य समझे जाते थे । 

आरय-जातियाँ अत्यन्त बाडमयी थीं। ये अपने भ्रमणशील जीवन को भोजों-द्वारा 
आननन्‍्दमय बनाते थे। भोज के अवसर पर ख़ुब मदिरा-पान होता था; और विशिष्ट प्रकार के 
भाट या चारण उन्हें पढ़कर या गाकर गीत सुनाया करते थे। सभ्य होने के पूव, लेखन- 
कला से अनमिज्ञ होने के कारण, चारणों की स्मरण-शक्ति ही इनके जीते-जागते साहित्य 
थे । उत्सवादिक में श्रोताओं के मनारंजनाथ गीतों ओर कथाओं का प्रचार होने के कारण 
इनकी बोली कालान्‍्तर में अत्यन्त मधुर हो गई और भावव्यंजना का साधन बन गई | 
आय-भाषा से निकलनेवाली भाषाओं के आधुनिक उत्कर्ष का वास्तविक रहस्य कुछ आअंशों 
में यही है । विविध आयं-जातियों के इतिहास और दन्तकथायें, इसी प्रकार, इन चारणों 
के गीतों-द्वारा विकसित होकर संसार में काव्य, पुराण, सागा एवं वेद आदि के नाम से 
प्रसिद्ध हो गई । 

इन जातियों का सामाजिक जीवन अपने नेताओं के गाहंस्थ्य जीवन में ही केन्द्रीभूत 
हो रहा था | वह मुख्य कमरा, जहाँ इनके प्रधान पुरुष अस्थायी रूप से निवास करते थे, 
लकड़ी का बनाया जाता था । उसके अतिरिक्त ढोरों के भोपड़े, तथा क्ृृषि-कार्योपयेगी 
ड्ोटी छोटी इमारतें भी अवश्य होती थीं। परन्तु आर्यों का जीवन-केन्द्र साधारणतया 
प्ह्दी दालान--या मुख्य कमरा--होता था जहाँ वे भोजों में सम्मिलित हो, चारणों का 
गयन सुना करते थे और खेलों तथा वादविवादों में भाग लेते थे । इसके चारों ओर 
गेशाला और अश्वशाला होती थीं। प्रधान एवं अन्य विशिष्ट पुरुष सपत्नीक, अलिन्द 
प्रथवा मम्च पर सेते थे और अन्य साधारण पुरुष जहाँ-तहाँ जा सोते थे। भारत में यही 
(था अब तक है | शस्त्र, आभूषण, औज़ार तथा अन्य निजी वस्तुओं के अतिरिक्त, अन्य 
तब पदार्थ वर्ग में सबके साझे के समझे जाते थे। उनमें एक प्रकार का कुलपति-प्रधान 
र्ग-तंत्रवाद (0०७७॥ए०४७॥) था । ढोर तथा चरागाह सब जाति के हित के लिए थे ओर 
इन पर जाति के प्रधान पुरुष का स्वत्व माना जाता था | नदियाँ तथा बन इस समय तक 
क्ेसी की मिलकियत न थे । 

फा० १६ 


१२२ संसार का सक्षिप्त शतिहास 


मैसेोपोटामिया और नील नदी की महान्‌ सभ्यताओं के उन्नति-काल में मध्य-एशिया 
के पश्चिमीय भागों तथा मध्य यूरोप के लोगों की रहन-सहन इसी प्रकार की थी | ये लोग 
जन-संख्या में बढ़ते जा रहे थे | ये लोग ईसा मसीह के जन्म से एक और दो सहस्र वर 
के बीच के युग में संसार की सौर पाषाणी जातियों के सवंत्र दबा रहे थे | ये लोग फ्रांस, 
ब्रिटेन और स्पेन में आ रहे थे। पश्चिम की ओर इनकी बाढ़ दो तरंगों-द्वारा पहुँची 
थी | ब्रिटेन भर आयलेंड में पहले जो लोग पहुँचे वे काँसे के शस्त्र व्यवहार करते थे । 
इन्होंने उन जातियों का या तो विनाश ही कर डाला या उनके अपने अधीन 
कर लिया जिन्होंने कानेंक (ब्रिटनी) और स्टोन हैब्ज तथा ऐववबरी (इंग्लेंड) 
के विशाल पत्थर के स्मारक बनवाये थे । आयलेंड तक पहुँचनेवाली यह उपजाति 
गौएडैलिक--कैल्ट्स के नाम से विख्यात है। ब्रिटेन में इनसे निकटवर्ती जाति की एक 
तरंग आई जिनमें शायद दूसरी जातियों का रक्त भी मिला था। इन्होंने वहाँ लोहे का 


व्यवहार प्रचलित किया । यह जाति वरिथॉनिक कैल्ट्स के नाम से प्रसिद्ध है। वेल्स- 
निवासियों की भाषा का उद्गम इन्हीं से है । 


इनके सजातीय कैल्टिक दक्षिण की ओर स्पेन में अग्रसर हो रहे थे | ये लोग सौर 
पाषाणी वास्क लोगों के तथा पूर्वीय समुद्रतट पर बसे हुए सैमिटिक फिनीशियनों के 
उपनिवेशों के सम्पक में आ रहे थे। इसी समय इटेलियन नामक इनके अन्य बन्‍्धु- 
बान्धव, इटैली प्रायद्वीप के घने जंगलों में अग्रसर हो रहे थे। उन्हें सदेव ही विजय प्राप्त 
न होती थी । इतिहास में सर्वप्रथम ईसवी पूर्व आठवीं शताब्दी में ठाइबर नद्दी के 
किनारे बसा हुआ रोम, व्यापारिक नगर के रूप में, प्रकट होता है जहाँ लैटिनीय आर्यों 
की बस्ती थी ओर उस समय नगर का शासन इट्रस्कन जाति के सर्दारों तथा राजाओं 
के हाथ में था। 


पक 


दूसरे छोर पर भी अन्य आय॑-जातियाँ इसी प्रकार से दक्षिण की ओर अग्रसर 
हो रही थीं। वहाँ, ईसबी पूर्व एक हज़ार से बहुत पहले ही, संस्कृत-भाषा-भाषी जातियाँ 
पश्चिमीय दर्रों की राह से उत्तरीय भारत में जा पहुँची थीं। वहाँ वे आद्य कृष्ण- 
वर्ण द्वाविड़ी सम्यता के सम्पक में आई और उनसे उन्होंने बहुत-कुछ शिक्षा 
भी ग्रहण कर ली थी | उनके अतिरिक्त, अन्य आय॑-जातियाँ अपनी जाति की वतंमान 
पहुँच से बहुत दूर मध्य-एशिया की परबत-मालाओं पर फैल गईं | पूर्वी तुकिस्तान में 
नीले नेत्रवाली गौर वर्ण जातियाँ अब भी पाई जाती हैं। परन्तु अब वे मंगोल-भाषा 
बोलती हैं । 


आदिम आयं-जातियाँ १२३ 


कैस्पयन और काले सागर के मध्य की हित्ति जाति तो ई० पूव॑ हज़ार के प्रथम 
ही आर्मीनियम लोगों में घुल-मिलकर आये बन चुकी थी। और ऐसीरिया तथा बैबीलान- 


निवासियों को भी 
पूर्वोत्तओः कोण से 
आनेवाले इन नवीन 
एवं बलिष्ठ. बबर 
योद्धाओं की सूचना 
मिल चुकी थी । 
इन आक्रमणकारी 
क़बीलों में सिथियन, 
मेद ओर पार्सीक 
उपजातियों के नाम 
मुख्य हैं । 

परन्तु प्राचीन 
संसार की सभ्यता 
पर बाल्कन प्रायद्वीप 
की राह से आय- 
जातियों का अत्यन्त 
प्रबल आघात हुआ 


था | ई० पू० 
१0०0० से सदियों 
पहले ही, ये 


जातियाँ दक्षिण की 
ओर अग्रसर होकर 
एशिया माइनर में 
प्रवेश कर रही थीं । 
फिजियन आदिक 
प्रमुख जाति-समूह 





नीपर के टीले 
हाल की खुदाइयों से यह सिद्ध हुआ है कि इस स्थान पर एक 
नगर ई० पू० ६०००-४५००० वष के लगभग आबाद था । 


यहाँ सर्वप्रथभ आये । उसके बाद क्रमानुसार ईओलिक, आयोनिक ओर डोरियन 
नामक यूनानियों का आगमन हुआ | ई० पू० १००० तक यूनान और उसके 


१२४ संसार का संक्तित इतिहास 


आस-पास के द्वीपों से उन्होंने प्राचीन ईजियन सभ्यता का नामोनिशान भी उड़ा दिया 
था | माइसीनी और तिरयिन नगर नष्ट हो गये थे और नोसस की स्मृति भी लुप्तप्राय हो 
गई थी | ई० पू० के पहले से ही यूनानी लोग समुद्र-यात्रा करने लगे थे। वे क्रीट तथा 
रोड्स द्वीपों में जा बसे थे । भूमध्य सागर के तट पर प्राचीन फिनिशियन जातियों-द्वारा 
स्थापित नगरों की तरह इन्होंने सिसली और दक्षिण इटली में उपनिवेशों की स्थापना 
प्रारंभ कर दी थी। 

इस प्रकार जिस समय ऐसीरिया के शासक तृतीय तिगलैथ पाइलैसैर, द्वितीय 
सारगौोन ओर सारडानपालस॑ बैबिलन, सीरिया और मिस्र से युद्ध कर रहे थे, 
उस समय सम्यता का पाठ पढ़कर आये-जातियाँ इठली, ग्रीस और उत्तरीय फ़ारिस 
में अपने कार्य के लिए उसका प्रस्तार कर रही थीं। ईसवी पूर्व नवीं शताब्दी से लेकर 
अगली छुः शताब्दी परय्यन्त के इतिहास का मुख्य विषय यही है कि किस प्रकार इन 
आर्य-जातियों ने अपने बल, साहस और शक्ति से सैमिटिक, ईजियन ओर मिस्रदेशीय 
पुराणकालीन सम्यताओं को दबा दिया। युद्ध में तो आयंजातियाँ सबंत्र ही विजयी हुई, 
पर उनके हाथ में राजदर्ड आ जाने पर भो, उनका और सैमिटिक तथा मिख्र-जातियों के 
विचारों एवं कार्य-प्रणाली का पारस्परिक संघ अनेक वर्षों तक चलता रहा। वास्तव 
में यह संघर्ष शेष इतिहास में बराबर चलता आया है और एक प्रकार से यह संघर्ष आज 
भी चला ही जा रहा है। 


( २० ) 
भ्रतिम बेबिलन-साम्राज्य 


ओर 
प्रथम दारा श्रथात्‌ दारयवहुष (डेरियस) का साम्राज्य 


यह हम अभी बता चुके हैं कि सम्राट तिगैलथ-पाइलैसेर तृतीय और सारगौन 
द्वितीय के शासन-काल में ऐसीरिया की सैनिक शक्ति कितनी प्रबल हो गई थी । इस राजा का 
वास्तविक नाम 'सारगौन! न था; यह उपनाम तो उसने विजित बैबिलन-निवासियों को 
प्राचीन अकादिया-साम्राज्य के दो सहस्त॒ वर्ष पुराने संस्थापक “सारगोन प्रथम? की स्मृति ताज़ी 
कराकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही धारण किया था । परन्तु इस प्रकार विजित होने पर भी 
ब्ैबिलन नगर जन-संख्या ओर महत्त्व के विचार से निन्नेव से कहीं अधिक उच्चश्रेणी का था; 
ओर नगर के प्रधान देवता--बेल मरदक--तथा व्यापारियों और पुरोहितों के साथ शासक 
वर्ग को शिष्टतापूबंक नम्न व्यवहार ही करना पड़ता था । ई० पू० ८ वीं शताब्दी का इराक 
(मैसोपोटामिया) उस असभ्य दशा से कहीं आगे बढ़ गया था जब नगर को जीतते ही 
लूट-मार प्रारम्भ कर दी जाती थी । इसके विपरीत, यहाँ पर तो स्वयं विजेतागण विजितों 
को प्रसन्न रखने का प्रयत्ञ करते थे। ऐसीरिया का यह नवीन साम्राज्य सारगौन की मृत्यु 
के बाद डेढ़ सो वर्ष तक ओर चलता रहा; और, जैसा कि हम अभी कह चुके हैं, असुर 
बनिपाल का राज्य मिस्र देश के निम्न भागों तक अवश्य पहुँच गया था । 

परन्तु ऐसीरिया के इस ऐक्ये ओर शक्ति का अत्यन्त ही शीघ्रतापूबंक अंत हो 
गया । फ़ैराओ सामेटिकस “प्रथम” के नेतृत्व में मिस्रवासियों ने इन विदेशियों को निकाल 
दिया और निको “द्वितीय” के राज्यकाल में मिस्र देश ने सीरिया को युद्ध-द्वारा जीतने के 
प्रयत्ञ प्रारम्भ कर दिये | अधिक निकटवर्त्ती शत्रुओं से भिड़ने के कारण ऐसीरिया भी उस 
समय डटकर उनका सामना न कर सका । ओर फिर, मैसोपोटामिया के दक्षिण-पूर्वीय कोण 
से आनेवाले 'कैल्डियन”ः नामक शअरबों ने उत्तर-पूव की मेद तथा पार्सोक आर्य-जातियों 

५्श५्‌ 


१२६ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


की सहायता से ई० पू० ६०६ में (अब हमें तिथियों का ठीक ठीक ज्ञान हो गया है) निन्‍नेव 
नगर पर आक्रमण करके उसे जीत लिया । 

इस प्रकार हार खाते ही ऐसीरिया के टुकड़े टुकड़े हो गये। उत्तर की ओर तो 
सायाज़ेरस की अधीनता में पूर्व में भारत की सीमा तक पहुँचनेवाला मेद-साम्राज्य स्थापित 
हो गया था; इसकी राजधानी “एकवताना” नामक नगर में थी। निन्‍नेव का प्राचीन नगर 
भी अब इसी साम्राज्य के भीतर था। इसके दक्षिण में अधंचन्द्राकार, नवीन कैल्डियन 
साम्राज्य था जो द्वितीय बैबिलन साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। महान नेबुकैडनेज़र--- 
बाइबल में वर्णित नेबुकैडनेज़र--के शासन-काल में यह साम्राज्य अत्यन्त वैभवशाली हो 
गया था । ब्रैबिलन का अंतिम महान्‌ युग--सबसे महान्‌ युग--इसी समय प्रारंभ हुआ । 
कुछ समय तक तो इन दोनों साम्राज्यों में खूब ही मेल-जोल रहा; यहाँ तक कि नैबुकेडनेज़र 
की कन्या का विवाह भी सायाज़ेरस से हो गया । 

इसी बीच में सीरिया में सम्राट निको द्वितीय सुगमतापूबक विजय करता रहा | 
ई० पू० ६०८ में उसने मैगिडो के युद्ध में जूडा के (जिसका सुविस्तृत वर्णन आगे 
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टोडस लिखता है (३,८६,) 
घारग लोग डेरिआस को एक 
एजार फकितेनोज के टेलट 
अपने पूणे विस्तार में 
डेरियस का सम्राज्य 
(कर देनेबाले देश) 





चलकर किया जायगा) राजा जोशाया को युद्ध में हरा कर मार डाला | इस विजय के बाद 
वह यूफ्रंटीज़ नदी की ओर विजय-लालसा से बढ़ा किन्तु वहाँ उसे क्षीण॒प्राय ऐसीरिया 
के स्थान में पुनरमभ्युदयशील प्रबल बैबिलन का सामना करना पड़ा। यहाँ कैल्डियन 
लोगों ने मित्रवालों के दाँत ऐसे खट्टे किये कि सम्राट निको के पैर उखड़ गये और उसको 
मिस्र की ओर लोटते ही बन पड़ा | इस प्रकार बैबिलन की सीमा अब, बढ़कर, मिस्तदेश 
की सीमा तक जा पहुँची । 

द्वितीय बैबिलन-साम्राज्य, ई० पू० ६०६ से लेकर ४३९ पर्यत, अनिश्चित रूप से 
फलता-फूलता रहा। श्रर्थात्‌ जब तक इसका अधिक बलशाली उत्तरीय पड़ोसी, 
मेद-साम्राज्य, से मेल रहा तब तक बह जीवित रहा | सरसठ वर्ष के इस छुद्र काल में 
बैबिलन के प्राचीन नगर में केवल जीवन ही शांति और सुखमय न था किन्तु वहाँ विद्या 
की भी उन्नति हो रही थी । 


श्य्८ ह संसार का संक्षिप्त इतिहास 


ऐसीरिया के सम्नाटों ओर उनमें भी विशेषतया साडन पालस के शासन-काल में 
बैबिलन में विद्या की बहुत चर्चा थी | असुर होते हुए भी यह सम्राट पूरा--सोलह आना-- 
बैबिलन का नागरिक होकर उसके रंग में रंग गया था | इसी के राज्यकाल में यहाँ एक 
पुस्तकालय स्थापित हुआ था जिसमें काग्रज़ पर लिखी हुई पुस्तकों के स्थान में--सुमे रियन- 
जाति के समय से इराक में व्यवहार की जाने- 
वाली--मिट्टी की तख़तियाँ रक्‍्खी रहती थीं। यह 
एकत्रित मसाला अश्रब खोदकर निकाल लिया गया 
है ओर ऐतिहासिक दृष्टि से संसार में सर्वोत्क्ृष्ट एवं 
अमूल्य समझा जाता है। केल्डियन वंशज बैबिलन 
के अंतिम सप्राट नवोनिद्स का साहित्यिक प्रेम 
इससे भी कहीं अधिक बढ़ा-चढा था | यह पुरातत्त्व 
का अनुसन्धान कराया करता था। अन्वेषकों ने 
जब सारगौन प्रथम की राज्यारोहणु-तिथि खोज 
करके ठीक ठीक निश्चित कर ली, तो इस सप्ताट 
ने इस घटना की पुण्यस्मृति में लेख खुदवाकर 
एक स्मारक स्थापित किया | परन्तु उसके साम्राज्य 
में फू: के चिह्न दिखलाई पड़ने लगे थे। अपने 
साम्राज्य पर एक स्थान से दृढ़ शासंन करने की 
इच्छा से उसने भिन्न भिन्न स्थानों के स्थानीय 
देवताओं की मूतियों को बैबिलन में मंगाकर वहाँ 
उनके मंदिर बनवा दिये। पश्चात्‌ काल में रोमन- 
जाति ने भी इसी उपाय का सफकलतापूवक 
अवलंबन किया था; परन्तु बैबिलन-निवासियों के 
प्रमुख आराध्य देव बेल मरदक के प्रबल पुरोहित- 
बर्ग में इसके कारण घोर ईर्ष्या उत्पन्न हो गई 
ओर वह नवानिदस को पदच्युत करने और उसका उपयुक्त स्थानापन्न प्राप्त करने का 
प्रयत्त करने लगें। उन्होंने निकटवर्ती मेद-साम्राज्य के पार्सीक शासक साइरस 
को इसके उपयुक्त समझा । इस साहसी शासक ने पूर्वीय एशिया माइनर 
के अन्तर्गत लीडिया नामक स्थान के ऐश्वयशाली क्रीसस नामक राजा को 
हराकर खूब प्रसिद्धि प्रात कर ली थी। इस राजा ने बैबिलन पर 























पार्सीक सम्राट 
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पासिपोलिस के खेंडहर .. ह 
पार्सीक-साम्राज्य की राजधानी । इसे सिकन्दर ने जलाकर नष्ट कर दिया था । 





पासिपोलिस में ज़रज़ीस का विशाल द्वार | 


फा०ण २७ 


१३० संसार का संक्षिप्त इतिहास 


आक्रमण किया । नगर-प्राचीर के बाहर युद्ध हो रहा था किन्तु नगर-द्वार शत्रुओं के लिए. 
खोल दिये गये (ई० पू० ५३८) और उसके सैनिक, बिना लड़े-भिड़े ही, नगर में घुस आये । 
बाइबिल में लिखा है कि सम्राट नवोनिदस का पुत्र, युवराज बैलशजर, भोज में रंगरलियाँ 
कर रहा था कि किसी अज्ञात हाथ ने, "मैंने मेंने तिकेल अपहरसिन' रहस्यमय वाक्य अग्नि 
के समान प्रज्वलित अक्षरों में सामने की दीवार पर अंकित कर दिया। इस पहेली के 
समान वाक्य का अथ पैगम्बर डैनियल ने इस प्रकार बतलाया--“परमेश्वर ने 
तेरे शासन का अन्त कर दिया। तेरे रा य के दिन पूरे हो गये; जाँचने पर तुभमें कमी 
पाई गई और तेरा राज्य मेद और पार्सीकों के दे दिया गया?। दीवार पर लिखे 
हुए इस वाक्य का ज्ञान बेल-मरदक के पुरोहितों के भी होगा। बाइबिल के अनुसार 
बैलशजर का उस रात्रि के वध कर दिया गया । नवोनिदस बन्दीण्ह में डाल दिया गया 
ओर नगर पर इस प्रकार शान्तिपूवक शत्रुओं का अधिकार हो गया कि बैल-मरदक की 
सेवा में तनिक-सी बाधा भी न पड़ सकी | 

बैबिलन ओर मेद-साम्राज्य का इस प्रकार संपूर्णतया एकीकरण हो जाने के 
पश्चात्‌ , साइरस के पुत्र कैम्बिसस ने मिश्र को भी अपने अधीन कर लिया | परन्तु बाद में 
वह पागल हो गया और एक दुघेटना से अकस्मात्‌ मर गया | उसके स्थान पर साइरस 
का प्रधान सलाहकार, मेद-जातीय हैस्तास्पैस का पुत्र, देरियस प्रथम (दारयवहुष) के नाम 
से राज-सिंहासन पर बैठ । 

प्राचीन सभ्यता के पुरातन गढ़ में डेरियस प्रथम का यह पार्सीक-साप्ताज्य--- 
आयों के उस समय तक स्थापित हुए साम्राज्यों में--सबसे बड़ा था | समूचा एशिया माइनर 
ओर सीरिया, असीरिया ओर बैबिलन के प्राचीन साम्राज्य, मिस्र, काकेशस और कास्पियन 
के पास के प्रदेश, मीदिया, फ़ारस और सिंधु नदी पय्येत भारत, यह सब भू-भाग इसके 
साम्राज्य के अंतगंत थे। राजपथ और घोड़ों, धुड़सवारों और रथों के आविर्भाव हो जाने 
पर ही इतने बड़े साम्राज्य की सृष्टि हो सकी थी। इसके पहले तो बैल, गदहे और 
रेगिस्तानी ऊँट ही आवागमन के लिए अत्युत्तम साधन समभे जाते थे। इस बृहत्‌ 
एवं नवीन साम्राज्य के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए इन पार्सीक शासकों ने समस्त 
दैश में जाल की तरह विशद राजपथ बनाकर फैला दिये थे | राजकीय दूत अथवा राजाजञा 
लेकर कोई राहगीर सरकारी डॉक-चौकी के घोड़ों पर सवार होकर एक स्थान से दूसरे 
स्थान तक शीघ्रतापूवंक यात्रा कर सकता था। इसके अतिरिक्त, ढले हुए सिक्‍कों का 
प्रचार हो जाने के कारण अब व्यापार ओर पारस्परिक समागम में भी अधिक सुगमता 
होने लगी थी । 
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परन्तु साम्राज्य की राजधानी अब बैबिलन नगर में न थी। यदि विशद दृष्टि से 
देखा जाय तो कहना पड़ेगा कि बेल-मरदक के पुरोहितों को भी अपने षड्यंत्र से अंत में 
कुछ लाभ न हुआ। यह ठीक है कि बैबिलन अब भी महत्त्वपूर्ण नगर समझा जाता था, 
परन्तु उसका दिन पर दिन हास हो रह्दा था। बाल-चन्द्र के समान बढ़नेवाले नगरों 
में परसिपोेलिस, सूसा ओर एकवैताना थे। इनमें राजधानी थी सूसा। निन्‍नेव--प्राचीन 
निनन्‍नेव---उजड़ कर अब बर्बाद होने लगा था। 


( २१ ) 
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अपने समय में अधिक महत्त्व न रखते हुए भी, पश्चात्कालीन संसार का खूब ही 
प्रभावान्वित करनेवाली, सैमिटिक-जाति की हैब्र, (यहूदी) शाखा का अब हम यहाँ वर्णन 
करते हैं | यह जाति ई० पू० १००० से बहुत पहले जूडिया में बस गई थी और इसके बाद 
इस शाखा की राजधानी जेस्सलम में थी। दक्षिणीय मिस्र और उत्तरीय पड़ोसी सीरिया, 
तथा परिवतनशील ऐसीरिया एवं बैबलन के साम्राज्यों के इतिहासां से इस जाति के 
इतिहास का घनिष्ठ सम्बन्ध है। उपरोक्त देशें से मिस्र में जाने के लिए इन्हीं लोगों के 
देश से होकर रास्ता जाता था । 

हित्र, बाइबिल ही इनका लिखित साहित्य है जिसमें इनका इतिहास, धमंशास्त्र, दशन, 
काव्य, कथानक आदि सभी प्रकार का साहित्य सब्निहित है | क्रिश्चियन संसार हित्र_ बाइबिल 
के ओल्ड-टैस्टेमेंट (क़ृदीमी इंजील) के नाम से पुकारता है। इसी संग्रह के कारण 
संसार में इनका ऐसा महत्त्व हे | ई० पू० चौथी अथवा पाँचवीं शताब्दियों में यह साहित्य 
इतिहास में प्रकट होता है । 

सवप्रथम यह साहित्य शायद बैबिलन ही में संग्रह किया गया था। हम अभी 
यह बता चुके हैं कि जिस समय ऐसीरिया अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए मेद, पार्साकों 
और केल्डियनां से लड़ रहा था उस समय फराओ निको द्वितीय ने ऐसीरिया पर किस 
प्रकार आक्रमण किया था। जूडिया के मांडलिक राजा जेशाया ने मैगिडो (ई०पू० 
६०८) के युद्ध में मित्र का सामना किया और वह परास्त होकर मारा गया। अब जुडिया 
मिस्र का करद राज्य हो गया । फिर जब बैबिलन-सम्राट्‌ नवीन कैल्डियन वंशीय, महान 
नैवुकैडनेज़र ने मिस्नदेशीय निकेा के युद्ध में हराकर मिस्र में भगा दिया तब उसने 
जुडिया में अपने मनानीत राजाओं के जूडिया की गद्दी पर बैठ कर वहाँ. के शासन पर 
अपना पूर्ण आधिपत्य जमाने का उद्योग किया | उसका यह प्रयाग असफल रहा, और 
जूडियावासियों ने बैबिलन-निवासी अध्कारिवर्गों के मार डाला। इस पर सम्राट ने इस 
प्रान्‍्त के (जे बहुत दिनों से मिश्र के उत्तरी साम्राज्य से लड़वा रहा था) नष्ट-श्रष्ट 
करने का दृढ़ विचार कर, जेरुसलम में जन-संहार कराकर आग लगवा दी; और उसने 
शेष बचे-खुचे लोगों के बन्दी बनाकर बैबिलन पकड़ मेंगाया । 

१३२ 
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ये (यहूदी) लोग साइरस के बैबिलन पर अधिकार होने तक (ई० पू० ४३८) वहीं 
रहे । उसने इनके इकट्ठा कर, अपने देश के फिर से बसाने और जेर्सलम नगर के मंदिर 
ओर दीवारों का पुनः निर्माण करने के लिए वापस भेज दिया। 

यहूदी -समाज, इससे पहले, अधिक सम्य अथवा ऐक्य सूत्र में ग्रथत न था और 
शायद लिखने-पढ़नेवालों की संख्या भी उसमें बहुत ही थोड़ी थी। स्वयं उन्हीं के इतिहास 
में इस बात का कहीं ज़िक्र भी नहीं है कि उस समय बाइबिल की आरंभिक पुस्तक पढ़ी 
जाती थीं। जोशाया के समय में पुस्तक का सर्ंप्रथम उल्लेख पाया जाता है। बैबिलन 
में बन्दी होने पर इन लोगों में सम्यता आई और ऐक्य की वृद्धि हुई थी। वहाँ से जब वे 
लौटे तो वे अपने साहित्य से परिचित हो गये थे और जातीयता के भावों की प्रबलता के 
कारण वे राजनेतिक जाति बन गये थे । 

इस समय, इनकी बाइबिल का विस्तार केवल पैन्टाटियक तक ही था। इसका अर्थ 
यह होता है कि हमार परिचित क़ृदीमी इंजील की केवल पाँच ही पुस्तक उस समय तक 
बनी थीं । पुराइत्त, धमेंगीत और सूक्तियाँ उस समय प्रथक पुस्तकों के रूप में थीं; और ये 
सब पीछे जाकर उपरोक्त पाँच पुस्तकों में सम्मिलित होकर हैत्र बाइबिल के अंग बने । 

बाइबिल के प्रारम्भ में दिये हुए सष्टिकम तथा आदम-हौव्वा और जल-प्रलय के 
वृत्तान्त बैबिलन में प्रचलित गाथाओं ही के समान हैं । मूसा तथा सैमसन की कथायें भी 
सुमेरिया और बैबिलन के आख्यानों से प्रायः मिलती-जुलती हैं। इनके देखकर ऐसा 
प्रतीत होता है कि ये कथा ये समस्त सैमिटिक जातियें में समान रूप से प्रचलित थीं । परन्तु 
इब्राहीम और उनके आगे की कथाओं के साथ यहुदी-जाति का विशेष साहित्य आरंभ 
होता है । 

संभव है कि जिस समय बैबिलन में हम्मूरवी शासन कर रहा था उस समय 
इब्राहीम का जन्म हुआ हो। वह सैमिटिक जाति का एक भ्रमणशील कुलपति था। इसका 
भअ्रमण-वृत्तान्त, इसके पुत्र-पौत्रों की कथा, और मिस्देश में उनके बन्दी होने की कहानी 
जानने के लिए पाठकों को जैनिसिस नामक बाइबिल का अंग पढ़ना चाहिए बाइबिल 
में लिखा हुआ है कि केना प्रदेश की यात्रा करते समय इब्राहीम के ईश्वर ने समृद्धि शाली 
नगरों से पूर्ण उस फलते फूलते देश के इनके और इनकी संतान के बज़श देने की 
प्रतिज्ञा की थी । 

फिर बहुत कालपयेत मिस्र॒ में निवास करने और (हज़रत) मूसा के नेतृत्व में 
पचास वर्ष तक बीहड़ जड्जलों में भटकने के उपरान्त इब्राहीम की संतति ने अरब के 
मरुस्थल से केना पर आक्रमण किया। इस समय इब्राहीम की संतति ने जन-संख्या में 
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'यहूदियों का देश वृद्धि कर ली थी 
पर्वतीय प्रदेश $ ॥6 । ॥| कृबीलों में विभक्त 
(4५4४ 
फोभीशिया से फिलिस्तीन || || ,#॥ हो गयेथे। यह 
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स्स्न्न्ज्डा लेकर १३०० 
पय्येत घटित हुईं 
रे थी; परन्तु हमार 
न गिलवोआपबत की 
तिलक पगद। ॥ । 4 इस कथन 
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सम इसूराइल 
न मम /* का अथवा कैना 
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, पर! रिक्त अन्य भागों 
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समुद्र-तट कैना- 
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अधिकार में न 
॥० ४ '__ मोल २. २5 होकर, नवागंतुक 
ईजियन जातीय 


फिलिस्तीनों के कृब्ज़े में था और उनके गेज़ा, गाथा, अशदाद, असकलौन और जापा आदि 
नगरों ने यहूदियों के आक्र मणों के सफलतापूबंक रोका। कई पीढ़ियें तक इब्राह्वीम को संतान 
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पबंतमालाओं में निवास करती हुई महत्त्वहीन दशा में रही । ये लोग इब्राहीम, फ़िलस्तीन 
र उनके बन्‍्धु-बान्धव, मोआवी तथा मिदियन आदि जाति-समूह से बराबर 


लड़ते भगड़ते 
रहे । बाइबिल के 
अन्तगंत ... 300+ 
ता 07268 के 
अध्ययन से पाठक 
उनके इन युद्धों और 
विपत्तियों का हाल 
जान सकते हैं। और 
सच पूछिए तो उसमें 
इनकी असफलताओं 
ओऔर आपत्तियों का 
हाल खूब ही 
खोलकर लिख दिया 
गया है । 

जहाँ... तक 
शासन का सम्बन्ध 
है वहाँ तक, हेत्र, 
जाति में उस समय 
कुनबे तथा बिरादरी 
के वृद्ध पुरुषों-द्वारा 
चुने हुए, पुरोहित 
न्यायाधीश 
शासन करते थे । 
परन्तु अंत में, 
ई ० पू० १००० के 
लगभग, इस जाति 
ने युद्ध में नेतृत्व 





न्‍ बैबिलन का टीला 
इसके नीचे नेबुकैडनैज़र के महान प्रासाद का भझ्मावशेष है | 
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करने के लिए सॉल नामक एक व्यक्ति का अपना राजा बनाया । परंतु सॉल का 
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नेतृत्व पुरोहित-न्यायाधोशों के नेतृत्व से अधिक लाभदायक प्रमाणित न हुआ । 
वह गिल-बोआ पव॑त के युद्ध में फ़िलस्तीनों की बाण-वर्षा से मारा गया । उसका 
कबच तो शत्रुओं के आराध्यदेव 'वीनस” के मंदिर में रख दिया गया और शरीर (शब) 
वैथ-शन के नगर-प्राचीर में कीलें से ठोंक दिया गया । 

उसका उत्तराधिकारी दाऊद (708४0) हुआ। वह सॉल की अश्रपेक्षा अधिक 
सफल और चतुर था | समस्त यहूदी-इतिहास में केवल दाऊद का शासन-काल ही ऐश्बर्य- 
युग समझा जाता है | इसके पश्चात्‌ इस जाति के ऐसे दिन फिर कभी नसीब न 
हुए | और इस वेभव का कारण यह था कि दाऊद ने टायर नामक फ़िनिशियन 
नगर के अत्यन्त बुद्धिमान्‌ू एवं साहसी राजा, हिरम से अत्यन्त ही घनिष्ठ मेत्री कर 
ली थी | यह राजा यहूदियों के देश की पबंतमाला की राह लाल सागर में 
व्यापार करने के लिए अत्यन्त उत्सुक हो रहा था । लाल समुद्र का फ़िनिशियन 
व्यापार, साधारणतया मिख की राह होता था। परन्तु वहाँ इस समय घोर 
अराजकता फैल रही थी | और इसके अतिरिक्त उस मागंद्वारा व्यापार करने 
में फ़िनेशियन लोगों को संभवतः अन्य अड़्चने भी थीं । कारण जे हो, सम्राट 
हिरम ने दाऊद और उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी 6ुलेमान (80]0॥07) से अत्यन्त 
ही घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया था | हिरम ही की अश्रध्यक्षता में जेर्सलम 
के नगर-प्राकार तथा मंदिर-निर्माण हुए थे; और इनके बदले में फ़िनिशियन 
समाट ने जहाज़ बनवा कर लाल समुद्र में व्यापार प्रारम्भ किया था । अब जेरुसलम 
पभ्रैं होकर उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर व्यापार 
होने लगा | और इसी के कारण सुलेमान ने अभूतपूर्व ऐश्बय प्राप्त किया था । ऐसा 
ऐश्वर्य यहूदियों ने पहले कभी न देखा था। फ़ेराओं ने अपनी कन्या का विवाह उसके 
साथ कर दिया था | 

परंतु ध्यान रहे कि हम इन बातों को अनावश्यक महत्त्व न दें। ऐश्वर्य की चरम 
सीमा तक पहुँच जाने पर भी सुलेमान अंत में केबल एक क्ुद्र नगर का मांडलिक 
राजा ही था | इसकी शक्ति कितनी क्षणिक एवं अस्थायी थी इसका अनुमान इसी से 
लग सकता है कि सुलेमान की मृत्यु के कुछ काल पश्चात्‌ ही बाइसब वंश के प्रथम 
फ़रेराओ ने जेस्सलम को जीत कर उसकी अधिकांश धनसंपत्ति लूट ली | बहुत-से। 
समालेचक तो बाइबिल के श्रन्तगंत (00 0 ाए8 8॥0 (॥ए०70००७) में 
बरणित सुलेमान के ऐश्वय पर भी संदेह करते हैं। उनका कहना है कि बाद के लेखकों ने 
उस वन का अतिरंजित करके उसे अपनी देशभक्ति के कारण बहुत कुछ बढ़ा दिया है । 


























| 


3 





बैबिलन का इश्तर द्वार | 
दीवालों की गहरे रंगों से रँंगी हुई पक्की इंटों की उभरी हुई चित्रकारियाँ) 
फा०ण श्८ 
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परन्तु ध्यानपूवक पढ़ने से पता चलेगा कि बाइबिल में दी हुई इस सूची में ऐसी कुछ 
भी अत्युक्ति नहीं है जैसी प्रथम बार सरसरी तौर पर पढ़ने से प्रतीत होती है | हिसाब 
लगाकर देखने पर तो सुलेमान का प्रसिद्ध मंदिर किसी सामान्य नगर के गिरजाघर से 
भी छोटा ही उतरेगा | इसी प्रकार यह मालूम हो जाने पर (जैसा कि एक ऐसीरियन 
स्मारक पर लिखा हुआ है) कि इनके उत्तराधिकारी अहब' ने बाईस सौ (२,२००) रथ 
ऐसीरियन सैन्यदल के सहायताथ भेजे थे, हमको सुलेमान के चौदह सौ रथों की बात 
भी महत्त्वहीन ही जँचेगी । 

बाइबिल-गाथा से स्पष्ठतया बोध होता है कि सुलेमान ने जनता पर कर 
का बोक लादने, उनसे अधिक कार्य कराने और ऐश्वरयं-प्रदशन ही में अपना जीवन 
व्यतीत कर दिया था। उसकी मृत्यु के बाद उसके राज्य का उत्तरी भाग जेस्सलम 
से प्रथक होकर इसराइल के नाम से एक स्वतंत्र देश बन गया था और जेरुसलम 
केबल यहूदिया (जुडा) नामक प्रांत की राजधानी-मात्र ही रह गया | 

हेब्र, (यहूदी) जाति का यह वैभव चिरस्थायी न था | सप्नाट हिरम की आँख मिंचते 
ही इधर तो-टायर की सहायता से जेर्सलम की जे शक्ति बढ़ रह थी वह रुक गई 
और उधर मिस्र पुनः शक्तिशाली हो चला । कुद्र अन्न-कण के समान जूड़ा और 
इसराइल के ये छोटे छोटे राज्य कभी ऐसीरिया और सीरिया और कभी उत्तरीय 
बैबिलन ओर दक्षिणीय मिख रूपी चक्की के पाटों में सदा कुचले जाते रहे । यहाँ का 
इतिहास इन्हीं आपदाओं और छुटकारों से, जिनके कारण इनका विनाश होने में 
कुछ अधिक देर अवश्य लगी, भरा पड़ा है| यह बबर-जातियों पर शासन करने- 
वाले केवल बबेर राजाओं की कहानी-मात्र ही है। ई० पू० ७२१ में 'इसराइल” राज्य 
पर ऐसीरियाबालों ने आक्रमण कर वहाँ के निवासियों के। बंदी बना लिया और 
इस प्रकार एक राज्य का तो संसार से उसी समय सदा के लिए अस्तित्व उठ गया । 
तदनंतर कुछ समय तक लड़ते-कंगड़ते रहने के पश्चात्‌, जैसा हमने अभी कहा हे, 
ईैं० पू० ६०४ में यहूदिया-राज्य का भाग्य-नक्षत्र भी इसराइलिया-राज्य की भाँति 
सदा के लिए दब गया | मिस्र, ऐसीरिया और बैबिलन में पिछली शताब्दी की खुदाई 
के कारण बाइबिल-गाथा की सचाई का समर्थन हो जाने पर, बहुत-सी शंकाओ्ों 
के होते हुए भी "न्यायाधीशों? के समय से आगे के, बाइबिल-वर्णित विस्तृत यहूदी-इतिहास 
के बहुत कुछ सत्य ही मानना पड़ता है । 

परन्तु यहूदी-जाति का क्रम-बद्ध इतिहास और परम्परागत दंतकथाओं का विकास 
ब्रैबिलन ही में हुआ था। बंदी होनेवाले पुरुषों की अपेक्षा, साइरस की शआज्ञा के कारण 
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बैबिलन से मुक्त होनेवाली उनकी संतान, भाव और ज्ञान--दोनों ही में कहीं अधिक बढ़ी- 
चढ़ी थी । ये उत्तरकालीन यहूदी सभ्यता का पाठ पढ़कर लौटे थे। यहूदी-जाति के विशिष्ट 
गुणों के विकसित करने में कुछ ऐसे लोगों ने विशेष सहायता दी थी जो पैग्रम्बर कहलाते 
थे और जिनकी ओर अब हम अपना ध्यान फेरते हैं। मनुष्य-समाज में इन पैगम्बरों के 
कारण एक नई ओर मार्क की शक्ति का उत्पादन हुआ 


( २२ ) 
यहूदिया के पुरोहित और पेगम्बर 


ऐसीरिया और बैबिलन के पतन के साथ ही सैमिटिक जातियों की विपत्तियों का 
आरग्भ हुआ । ई० पू० सातवीं शताब्दी में तो यह मालूम पड़ता था कि मानों सारे सम्य 
संसार पर सैमिटिक शासकों का आधिपत्य हो जायगा । उस समय ऐसीरिया सरीखे महान 
साम्राज्य पर इन्हीं जातियों का शासन था और मिस्र भी इन्हीं लोगों ने जीत लिया था। 
ऐसीरिया, बैबिलन और सीरिया सभी सैमिटिक थीं और एक दूसरे की भाषा समभक लेती 
थीं | संसार का समस्त व्यापार इन्हीं लोगों के हाथों मं था। उस समय सिसली, स्पेन और 
अफ्रीका में--फिनिशियन तटस्थ टायर और सीडन नगरो के उपनिवेश स्थापित हो गये थे 
जो अपने मातृ-नगरों से भी अधिक उन्नतिशील निकले | ई० पू० ८०० में कार्थेज नामक 
नगर स्थापित हुआ था | अब उसकी जन-संख्या बढ़ कर दस लाख से भी अधिक हो गई थी । 
एक समय वह संसार का संबसे बड़ा नगर समझा जाता था। वहाँ के जहाज ब्रिटेन और 
ऐटलांटिक तक की दोड़ लगाते थे । और बहुत संभव है कि मैडियरा तक भी पहुँचते हों । 
सुलेमान की सहायता प्राप्त कर सम्राट हिरम ने जहाज़ बना, लाल सागर की राह अरब 
ओर शायद भारत से भी किसी प्रकार व्यापार करना प्रारम्भ किया था। यह हम अभी 
बता चुके हैं। फ़राओं निको के समय में तो फिनिशियन जाति के एक बेड़े ने समस्त 
अफ्रीका की प्रदक्षिणा कर डाली थी । 

उस समय आर्य-जातियाँ बबर थीं। केवल यूनानी लोग उस सभ्यता के भम्मावशेषों 
पर ( जिसे उन्होने नष्ट कर दिया था ) एक नवीन सभ्यता के निर्मित करने में लगे थे | 
उनके अतिरिक्त, मद-नामक जाति भी, जैसा कि ऐसीरिया के एक लेख से पता चलता 
है, उस समय मध्यएशिया में दृढ़ एवं शक्तिशाली होती जा रही थी | ई० पू० ८०० में 
यह काई नहीं कह सकता था कि ई० पू० ३०० के पहले ही आय-भाषा-भाषी विजेता 
सैमिटिक राज्यों का चिह्न तक न छोड़ेंगे, ओर सैमिटिक लोग या तो प्रजा के रूप में रहेंगे, 
अथवा करद बन जायेंगे, या तितर-बितर हो जायेंगे | सारगौन प्रथम और उसके अक्कादियों 
ने जब से सुमेरिया की विजय की थी तब से सैमिठिक लोगों का जो प्रभुत्व था वह सब 
जगह से नष्ट हो गया। केवल अरब के उत्तरी मरुस्थलों में बददू लोग (जो अपने 
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अ्रमणशील जीवन को न छोड़ते थे ) स्वतंत्र बने रहे। आय लोग अरब के बददुओं को 
कभी नहीं जीत सके । 

इन पाँच महत्त्वपूर्ण शताब्दियों में जितनी सभ्य सैमिटिक जातियाँ पिटीं और 
हारीं उनमें केबल एक ही जाति ऐसी थी जो आपस में मिलकर रही और अपनी प्राचीन 
रूढ़ियों को पकड़े रही | यह यहूदी-जाति थी जिसे ईरान के राजा साइरस ने इस हेतु वापस 
कर दिया था कि वह लौट कर अपने नगर जेर्सलम को फिर से निर्मित करे | वे अपने 
अस्तित्व को जो इस प्रकार बनाये रह सके इसका कारण यह था कि बैबिलन में उन्होंने 
अपने साहित्य बाइबिल का निर्माण कर लिया था | इसलिए मानना पड़ता है कि बाइबिल 
के बनाने में यहूदियों को इतना श्रेय नहीं जितना यहूदियों के बनाने में बाइबिल को 
प्राप्त है। इस ग्रंथ में, अन्य निकट्वर्ती जातियों से सबंथा भिन्न, कुछ एसे उत्साहवर्द्धक 
एवं जीवनदायक विचार पाये जाते थे जिनको पद्चीस शताब्दियों की लगातार कप्ट- 
यातनाओं को भोगते हुए भी यहूदियों ने कभी नहीं छोड़ा । 

ईश्वर के अदृश्य एवं दूर होने की कल्पना यहूदियों का प्रधान विचार था। इस 
जाति के धारणानुसार संसार के स्वामी तथा अत्यन्त न्‍्यायकारी अदृश्य परमेश्वर का मनुष्य- 
निर्मित मन्दिरों में निवास न था। अन्य जातियाँ जातीय देवताओं को मानती थीं जो 
मूति के आकार में मंदिरों में रहते थे । उनके विचारों से) मन्दिर तथा मूत्तियों का विध्व॑ंस 
होते ही उन देवताओं की भी झुत्यु दो जाती थी। पुजारियों और बलिदानों तथा पूजा से 
पर, स्वर्ग में स्थित ईश्वर के अस्तित्व की कल्पना, यहूदियों का नवीन विचार था | इनका 
यह विश्वास था कि हमारे पूबज इब्राहीम-द्वारा माने हुए इस परमेश्वर की दृष्टि में हमारी 
(अर्थात्‌ यहूदी) जाति का विशेष स्थान हे और उसने हमें (यहूदियों) इस काम के लिए 
मनोनीत किया है कि जेरुसलम का पुनरुत्थान करके उसे संसार में न्याय और भलाई 
का केन्द्र बना दे । इस विचार से कि उन सबका लक्ष्य एक ही है--वे लोग (यहूदी) 
अपने को महत््वशाली समभने लगे थे। और जब वे बैबिलन में बन्दी रह कर जेरुसलम 
लोट तो इस जाति के समस्त पुरुषों के मस्तिष्क इन्हीं विचारों से सराबोर थे । 

फिर यदि अपने पराभव और अधीनता के समय में बैबिलन तथा सीरिया के 
बहुत-से निवासी और तत्पश्चात्‌ उन्हीं से बहुत कुछ मिलने-जुलनेवाली भाषा और आचार- 
स्वभाव एवं रुचि में समानता रखनेवाले बहुत-से फ़िनेशियन लोग भी, इस उत्साह- 
बद्धक पंथ की ओर आकषित हो गये और इस पंथ के भाईचारे और पुनरभ्युदय की आशा 
में विश्वास करने लगे तो इसमें आश्चय ही क्‍या है? फिर ठायर, सिडोन, कार्थेज 
ओर स्पेन देश के फ़िनिशियन नगरों के ध्वंस होते ही वह (फ़िनिशियन) जाति संसार से 
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सवंधा लुप होगई । ओर उसके साथ ही, न केवल जेरुसलम में, प्रत्युत स्पेन, अफ्रीका और 
मिस्र आदि उन समस्त पूर्वीय (यूरोपियन दृष्टिकोण से) स्थानों में जहाँ फ़िनिशियन जाति ने 
अपने पग रकक्‍खे थे वहाँ अब यहूदी लोग दृष्टिगोचर होने लगे, और बाइबिल के पठन-पाठन 
के कारण इन लोगों की आपस की एकता बनी रही । कहने को तो जेरुसलम नगर प्राचीन 
काल से उनकी राजधानी बना हुआ था; परन्तु वास्तविक शक्तिदायक केन्द्र थी यह सश्रेष्ठ 
पुस्तक | इतिहास में यह एक सबंधा नवीन बात थी। परन्तु इसके बीज उस अत्यन्त 
प्राचीन काल में वपन किये गये थे जब सुमेरिया और मिस्र देशवासियों ने अ्रपनी चित्रमयी 
भाषा को लेखनकला में परिवत्तित किया था। यहूदी-जाति संसार में एक नवीन वस्तु 
थी । इसका न तो कोई राजा ही था और न मन्दिर | आगे हम पढ़ेंगे कि ई० स० ७० में 
स्वयं जेर्सलम नष्ट हो गया था | फिर भी यह आधारहीन पचमेली जाति लिखित शब्दों 
के बल पर सुसंगठ्ति बनी रही । 

यहूदियों का यह मानसिक संगठन न तो पुरोहितों ओर राजनोतिशों के मस्तिष्क 
की उपज था ओर न उन्होंने इसकी कभी कल्पना ही की थी। इस जाति की उर्नात के 
साथ ही साथ, न केवल एक नवीन जाति, प्रत्युत एक विशेष प्रकार का मनुष्य इतिहास 
में पदापंण करता है। सुलेमान के समय में ऐसा मालूम होता था कि यहूदी लोग भी 
राजदरबार एवं मन्दिरों को प्राधान्य देनेवाली, एवं पुरोहितों की विद्वत्ता और लोलुप 
राजाओं के नेतृत्व में चलनेवाली, अन्य समकत्ष छोटी छोटी जातियों की तरह छोटी जाति 
बन जायेंगे | परन्तु बाइबल पढ़ने से पता चलता है कि उस समय भी पेगम्बर कहाने- 
वाले एक नवीन प्रकार के मनुष्य का प्रादुर्भाव हो चुका था | 

फिर ज्यों ज्यों इस ज़ाति पर आपदाओं के बादल घने होते गये त्यों त्यों इन 
पैगम्बरों का महत्त्व भी अधिकाधिक बढ़ने लगा । 

पैग़म्बर कौन थे और कया करते थे ! इन प्रश्नों के उत्तर में केवल यही कहा 
जा सकता है कि इन व्यक्ति-विशेषों का जन्म विविध वर्ण एवं जातियों में हुआ था। 
उदाहरणाथ पैग्म्बर इज़कियेल और अमूस इन दो में, एक तो पुरोहितवर्ग के थे और 
दूसरे गड़ेरिया होने के कारण बकरी कौ खाल के बने हुए वस्त्र पहना करते थे | परन्तु 
जाति-सम्बन्धी विभिन्नता होते हुए भी ये लोग केवल एक ही न्यायकारी परमात्मा की 
आराधना करते थे और सीधे सीधे जनता को सम्बोधन करते थे | बिना किसी आज्ञा या 
दीक्षा के ये लोग उपदेश देने लगते थे । “संसार के स्वामी ने मुझे यह आदेश दिया?”-.- 
यही उनका सूत्र था | वे लोग राजनीति में बड़ी दिलचस्पी लेते थे । वे लोगों को “ट्टे हुए 
नरकुल” सरीखे मिस्र; ऐसीरिया अ्रथवा बैबिलन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उत्तेजित 
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शाल्मानेसर द्वितीय के काले स्तंभ की एक चत॒ष्कोण पटरी |... 
ऐसीरिया के राजा का यह स्तंभ ब्रिटिश म्यूज़ियम में सुरक्षित है। इस पर कीलाक्षरों 
में लिखा है “ओमरी का पुत्र यहुआ” । यहूदी क़ेदी ख़िराज ले जाते हुए दिखाये गये हैं । 








का काले स्तम्भ की एक दूसरी चतुष्कोण पटरी । 

कट, आस बंदी राजे शाल्मानेसर की वंदना कर रहे हैं | 
करते थे | वे राजाओं के घोर पापों और पुरोहितवर्ग के महा आलस्य की भी निंदा करते 
थे कुछ एक की दृष्टि तो, सामाजिक सुधार! की ओर भी रहती थी। उनका कहना था 
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कि “घनी लोग निधनों की हड्डियाँ कुचलते हैं।” आमोद-प्रमोदयुक्त विलासमय जीवन 
व्यतीत करनेवाले लोग जनसाधारण की रोटियाँ छीन रहे हैं, और ऐश्वयंशाली पुरुष 
विदेशियों से मित्रता कर उनके वैभव एवं दूषणों का अनुकरण कर रहे हैं और इन 
बातों से इब्राहीम के ईश्वर जिहोवा को घृणा है, ओर इन बातों के लिए बह अवश्य ही उनके 
देश को दण्ड देगा | 

इनके ये विचार लेखबद्ध करने के पश्चात्‌ सुरक्षित कर लिये गये और उनका 
मनन किया जाने लगा | जहाँ कहीं यहूदी गये, ये लेख भी उनके साथ वहीं पहुँचे; और 
जहाँ कहीं वे गये वहीं उन्होंने एक नवीन धामिक भाव को फैलाया | मन्दिर और पुरोहित- 
बरग, हृपतिगण ओर उनके दरबार, सभी को महत्त्वहीन बनाकर इन्होंने केवल एक ईश्वर के 
न्याय-शासन को ही जनसाधारण के सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से रक्खा। ओर केवल इसी बात 
के कारण इस जाति का मनुष्य-जाति के इतिहास म॑ इतना महत्त्व है| इशाया के महान 
उपदेशों में तो पैग़म्बरों की भविष्यवाणी ने अत्यन्त ही श्रष्ठता से समस्त संसार में एक 
ईश्वर के शांतिमय रामराज्य स्थापित होने की पूर्व कल्पना की है। कहना न होगा कि 
इन उपदेशों में यहूदी भविष्यवाणी अपने सौंदय की पराकाष्ठा पर पहुँच गई है। 

परन्तु सब ॒पेगम्बरों के उपदेश ऐसे नहीं हैं | बुद्धिमान्‌ पाठकों को इन पेगम्बरों की 
बनाई हुई पुस्तकों में ईर्ष्या, घृणा और आधुनिक 'प्रचार-साहित्य” सरीखा दूषित मसाला 
भी स्थल स्थल पर देखने को मिलेगा । परन्तु फिर भी बैबिलन में बंदी होने के युग के आगे 
के पैग़म्बरों को ही इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने संसार में एक नई शक्ति का 
आविर्भाव किया | वह शक्ति थी प्रत्येक व्यक्ति की नेतिक विवेचना-शक्ति की अपील । उस 
समय तक मनुष्य-जाति टोना-टुटका और रूढ़ियों के अन्ध-भक्त थी। पेग़म्बरों ने इनके 
विरुद्ध मनुष्य की विवेचना-शक्ति को स्वतन्त्र कर दिया । 


( रहे ) 
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जिस समय सुलेमान (जिसका शासन-काल शायद ई० पू० ९६० में था) के बाद 
इसराइलिया और यहूदिया के विभक्त राज्यों के निवासियों का नाश और निर्वासन हो रहा 
था, और जिस समय बैबिलन की क्रेंद में यहूदी लोग अपनी परम्परा या संस्कृति को दृढ़ 
कर रहे थे उस समय मानव-मस्तिष्क पर अत्यन्त प्रभावशाली एक दूसरी शक्ति--अर्थात्‌ 
यूनानी परम्परा या संस्कृति--का भी उत्थान हो रहा था। जिस समय यहूदी पैग्रम्बर 
जनता ओर सनातन एवम्‌ सत्र विद्यमान सत्य-काम परमात्मा के बीच नेतिक उत्तर-दायित्व 
की भावना की नवीन कल्पना कर रहे थे उस समय ग्रीक दाशनिक मानव-मस्तिष्क को 
बोड्धिक जिजशासा के नवीन भाव और ढज्ञ के सिखलाने में लगे थे । 

जैसा कि हम कह आये हैं, ग्रीक जातियाँ आर्य-बृक्ष की एक शाखा थीं। वे ई० 
पू० १००० से कई शताब्दी पहले ही ईजियन नगरों और द्वीपों में आ बसी थीं। जिस 
समय फ़राओ तातमीज़ ने .यूफ्रटीज़ के उस पार के देशों को जीत कर उनमें पहले-पहल 
हाथियों का शिकार खेला था, शायद उससे पहले ही ग्रीक आय॑ जातियों ने दक्षिण की 
आर अग्रसर होना आरम्भ कर दिया था। उन दिनों इराक में हाथी ओर ग्रीस में सिंह पाये 
जाते थे | 

संभव है कि ग्रीक लोगों ने किसी आक्रमण में नोसस को जला डाला हो किन्तु ऐसी 
विजय की कोई दंतकथा नहीं मिलती । मिनोस और उसके राजप्रासाद तथा क्रीट के 
कारीगरों से सम्बन्ध रखनेवाली कथाय अवश्य उपलब्ध हें | 

अधिकांश आर्यो की भाँति इन ग्रीकों के यहाँ भी भाट और चारण होते थे । इनके 
गायन महत्त्वपूर्ण सामाजिक 2 खला का काम करते थे। इन लोगों के गायन ने दो महाकाव्यों 
को ग्रीक जातियों के आरम्मिक युग से (जब वे असभ्य थीं) परम्परा-द्वारा उस समय तक 
सुरक्षित रखा जिस समय वे सभ्य होकर लिखना-पढ़ना न सीख गई | इनमें से एक महा- 

१४५ 
फा० १६ 









































“ | 
हा, 








मीलिआगर कि मूर्ति 
बाई! ओर की लकड़ी की मूर्ति और इस पत्थर की मूर्ति में कला का विकास 
ध्यान देने योग्य है। 
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काव्य का नाम इलियड है । इसमें ग्रीक जातियों के एक संघ के एशिया माइनर के दाय 
नामक नगर की चढ़ाई, घेरे, विजय और लूट का वर्णन है। दूसरा महाकाव्य ओडैसी के 
नाम से विख्यात है । इसमें ऋषि-कल्प सेनापति ओडेसियस के ट्राय से अपने देश के लौटने 
की लम्बी चौड़ी कथा है | जब यूनानियों (ग्रीकों) ने अपने अधिक सम्य पड़ोसियों से व्णमाला 
का उपयोग सीख लिया तब ई० पू० सातवीं या आठवीं शताब्दी में ये दोनों महाकाव्य 
लेख-बद्ध किये गये | परन्तु अनुमान यह किया जाता है कि इनका अस्तित्व इससे मी बहुत 
पहले था | पहले तो लोगों का यह विश्वास था कि जिस प्रकार मिल्टन ने पैरंडाइज़- 
लॉस्‍्ट (अर्थात्‌ स्वर्ग से निकाले जाने की कथा) नामक काव्य को बनाया है, उसी प्रकार 
'होमर! नामक एक अंध चारण ने बैठकर इन पतद्मों की रचना की थी। इस नाम के किसी 
कवि का तब अस्तित्व था अथवा नहीं; उसने इन काव्यों के रचा या संशोधन-मात्र 
किया इन प्रश्नों पर विचार करना यहाँ संथा निरर्थक है| हमारे लिए इतना जानना ही 
पर्याप्र है कि ई० पू० आठवीं शताब्दी में यूनानियों के ये महाकाव्य विद्यमान थे; उनकी 
समस्त उपजातियों का इन पर समान अधिकार था ओर इन्हीं श्र खलाओं के कारण, बबेर- 
जातियों से तुलना करने पर, वे अपने के एक समभते थे | ये विविध उपजातियाँ, 
प्रथम तो मोखिक, और तत्वश्चात्‌ लिखित शब्दों की *ः खला में बद्ध थीं और साहस तथा 
आचार-संबंधी इनके आदर्श भी इसी कारण प्रायः एक ही से थे । 

इन महाकाव्यों से पता चलता है कि उस समय तक यूनानी बबंरावस्था हो में 
थे।नतोंवे लोहे का व्यवहार जानते थे, न उनको लिखना आता था और न वे नगरों 
ही में रहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे लोग सबप्रथम--ईजियन प्रदेशस्थ जिन 
नगरों को उन्होंने विध्वंस किया था, उन्हीं के भग्नावशेषों के निकट--अपने नेता के 
विशाल निवास-स्थान के चारों ओर म्रोंपड़ डाल, गाँव बसा कर निवास किया करते थे । 
फिर धीरे धीर उन्होंने अपने नगरों के चारों ओर प्राचीर भी बना डाला और विजित 
जातियों को भाँति मंदिर बनाना भी प्रारम्भ कर दिया । कहा जाता है कि आदिम सभ्य 
लोगों के नगर जातीय देवताओं की वेदी के चारों ओर बसाये जाते थे। और नगर-प्राचीर 
का चलन पीछे चला | परंठ॒ यूनानी नगरों में प्राचीर पहले बना और मंदिर बाद को | 
ये लोग व्यापार करने और अपने उपनिवेश बसाने लगे |ई० पू० सातवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ होते न होते यूनान की घाटियों एवं द्वीपसमूह में ऐथेन्स, स्पार्ण, कारिन्थ, थीबिस, 
सामास ओर मिलेट्स आदि प्रमुख नये-नये यूनानी नगरों की स्थापना हो चुकी थी और 
साधारण जनसमाज पूबंगामी ईजियन सम्यता और उसके नगरों के सर्बथा भूल गया था । 
इटली, सिसली और कालेसागर में उस समय यूनानी उपनिवेश विद्यमान थे | उस समय 
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इटली का दक्षिणी भाग भी ग्रीस का ही एक अंश था। इसी कारण उसकी एड़ी और ५॑जे 
अथवा दक्षिणी सिरे को 'मैगना ग्रीशिया? या बृहत्तर यूनान कहते थे | उस समय मारसेल 
ग्रीक नगर था। और अधिक प्राचीन फ़िनिशियन उपनिवेश के स्थान पर स्थापित किया 
गया था । 
हम देखते हैं कि वे देश जिनमें बड़े-बड़े मैदान हों अथवा जिनमें आवागमन के 
प्रधान साधन किसी महान्‌ नदी (जैसे फ़रात या नील) के रूप में हों, वे बहुधा, धीरे-धीरे, 
एक ही शासन में आ जाते हैं ओर उनका एकीकरण हो जाता है। सुमेरिया और मिस्र 
के नगर ऐसे ही संयुक्त शासन के अधीन थे। परन्तु यूनान और बृहत्तर यूनान दोनों ही 
में द्वीपसमूहों और पर्वतमालाओं के आधिक्य के कारण विभक्त यूनानी जाति की परिस्थिति 
ठीक इसके विरुद्ध थी | इतिहास में पदापंण करते समय विभिन्न यूनानी जातियाँ छोटे 
छोटे राज्यों में बंटी हुई थीं। इनमें एकता का नितांत अभाव था। यही नहीं, उनका रक्त 
(वंश) भी एक न था | कुछ नागरिक तो “आयोनिक”, 'इथोलियनः, अथवा “डोरिक! जाति 
के यूनानी थे; और कुछ में, यूनानियों, ओर उनसे पूव, भूमध्यसागर के तटों पर रहनेवाले 
अन्य प्राचीन लोगों का मिश्रित रक्त विद्यमान था | इसके अतिरिक्त, स्पार्टा सरीखे राज्यों में 
कुछ ऐसे विशुद्ध वंशीय स्वतन्त्र यूनानी नागरिक भी थे जा हीलट (दास) अर्थात्‌ बिजित 
जातियों पर शासन करते थे | उस समय किसी स्थान पर विशिष्ट एवं पुरातन आय॑े-कुलों 
का शासन था, तो कहीं पर कुल आय नागरिकों का प्रजातंत्र था। और कहीं कहीं चुने हुए 
अथवा वंशानुक्रमागत राजा अथवा राज्य का अपहरण करनेवाले प्रजा-पीडकों का 
राज्य था । 
जिन भोगोलिक परिस्थितियों के कारण ये प्रथम यूनानी राज्य संयुक्त न हो सके, 
इन्हीं कारणों से इनका वर्गक्षेत्र भी न बढ़ सका । ओर ये सदा छोटे ही बने रहे | उस 
समय का बड़े से बड़ा राज्य भी इंगलिस्तान के बहुत-से वत्तमान ज़िलों से छोटा था 
ओर उनके किसी नगर की जन-संख्या कभी भी दस लाख तो क्‍या, उसकी तिहाई से भी, 
अधिक न थी। कुछ एक की तो ५०,००० ही थी । स्वार्थ अथवा सहानुभूति के कारण इनमें 
मेत्री तो हो जाती थी, परन्तु ऐक्य फिर भी स्थापित नहीं होता था । व्यापार की वृद्धि होने 
पर नगरों की पारस्परिक मेत्री और संधियाँ प्रारम्भ हुईं और छोटे छोटे नगर बढ़े नगरों 
की संरक्षकता में आने लगे । परन्तु महाकाव्यों और प्रत्येक चौथे वर्ष ओलंपिया? के खेल- 
कूदों में भाग लेने की प्रथा के कारण एक कोट॒म्बिक भावों के उत्पन्न होने से यह विभक्त 
यूनानी समाज फिर भी बहुत कुछ ऐक्य-सूत्र में बंध गया था । आपस के युद्ध अथवा 
भंगड़े तो इस भाव के कारण सर्वथा बन्द न हुए थे; फिर भी उपयक्त कारणों से 
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पारस्परिक युद्धों की बबरता अवश्य ही बहुत कम हो गई थी और उनमें इस बात की 
संधि हो गई थीकि ओलम्पिक खेलों में भाग लेनेवाले सबंत्र ही बिना रोक-टोक 
के आ-जा सकंगे | फिर ज्यों-ज्यों समय बीतता गया त्यों-त्यों समान पैत्रिकता का 
भाव बढ़ने लगा। ओलंपिया के खेलों में भाग लेनेवाले राज्यों की संख्या भी बढ़ने 
लगी यहाँ तक कि अन्त में न केबल यूनानी प्रत्युत ऐपीरियस और मैसीडोनिया 





ह ... ओलमिया में ज़ियस के विशाल मंदिर का खेंडहर। 


सरीखे उत्तर के निकटबर्त्ती सजातीय राज्य भी इन खेलों म॑ भाग लेने के लिए अपने-अपने 
प्रतिदंद्ी भेजने लगे और उनका प्रवेश भी बिना रोक-टोक होने लगा | 

ई० पू० सातवीं और छठी शताब्दी में यूनान के नगरों का व्यापार एवं महत्त्व बढ़ने 
लगा ओर वहाँ की सम्यता भी धीरे-धीरे अधिक उन्नत हो चली | यूनानियां का सामाजिक 
जीवन, नदियों की घाटियों में निवास करनेवाली प्राचीन सभ्य जातियों एवं ईजियन 
सभ्यता से बहुत-सी बातों में अत्यन्त भिन्न था | बड़े बढ़े भव्य मन्दिर होते हुए भी ये 
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लोग अपने पुरोहित-बर्ग का पुराणकालीन नगरों के परम्परागत पुजारियों की भाँति 
समस्त ज्ञान एवं विशुद्ध भावनाओं का भण्डार न समभते थे। उनमें नेता और 
उच्च कुल भी होते थे किन्तु उनमें ईश्वर का अंश समभे जानेबाले ओर सुसंगठित 
दरबार से घिरे हुए राजा नहीं होते थे । उनके संगठन में कुलीन लोगों की प्रधानता 
थी और एक कुलीन वंश दूसरे कुलीन वंश के अनुचित रूप से न बढ़ने देता था। 
जिन राज्यों के 'प्रजातन्त्रक' कह कर पुकारा जाता है, वे भी वास्तव में कुलीन-तंत्र थे। 
यह ठीक है कि प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक के सावंजनिक कार्यों में भाग लेने एवं 
राजसभा में बैठने का अधिकार प्राम था, परन्तु प्रत्येक पुरुष नागरिक! नहीं था। आधुनिक 
प्रजातन्त्रक राज्यों की भाँति, यूनानी प्रजातंत्र राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति के मत (४०॥८) देने 
का अधिकार प्राप्त न था। यूनान के बहुत-सें ऐसे प्रजातंत्र (]90000/९ए) थे जिनमें 
नागरिकों की संख्या ता कई सौ, अथवा कई हज़ार ही होती थी किन्तु शेष कई सहस्त 
जनता, दासो अथवा ऐसे मुक्त पुरुषो की होती थी जा सावंजनिक कार्यों में कुछु भी भाग 
नले सकते थे। साधारणतया बनिकों ही का शासन था। राजा अथवा प्रजा-पीड़क 
((ए70) यूनान में नेता थे; परन्तु, यह सब कुछ हाते हुए भी वे शेष जनता के 
समान ही समभे जाते थ । उनमें और अन्य मनुष्यों में कुछु भी अन्तर न माना जाता 
था | फ़राओं (फ़राऊन) एवं मिनोस उपाधिधारी सप्लाटो, अथवा मैसोपोटामिया के दृर्पति 
गणों की भाँति ये देवताओं के अंश न सममे जात थे। इन्हीं कारणों से प्रच्चीन सभ्य संसार 
की अपेक्षा यूनान में कहीं अधिक विचार-स्वातन्त्य एवं शासन-सत्ता-सम्बन्धी औदार्य पाया 
जाता था। उत्तरीय बनों में ममने-फिरनेबाली जातिया का वैयक्तिक भाव” और उनका 
व्यक्तिगत नेतृबभाव भी सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा नगरो में प्रवष्ट हुआ। इतिहास में 
ये ही सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण प्रजातंत्रवादी थे । 

यूनानियों में ज्यों ज्यों बबर-युद्धों की कमी होती है, तयों त्यों हमके इनके मान- 
सिक जीवन में एक नवीन ज्यांत दइृष्बिगोचर होने लगती है। तब तक जो केवल पुरोहित- 
वर्ग ही का विशिष्ट अधिकार समझा जाता था, अथवा हृपांतगण जिसको धृष्टतापूबंक 
अपने आमेाद-प्रमेद की सामग्री समझते थे, उसी ज्ञान की प्राप्ति ओर जीवन-रहस्यों के 
जानने का अब अन्य पुरुष भी प्रयत्न करने लगे थ | ई० पू० छुगी शताब्दी में भी (जिस 
समय बैबलन में पेग़म्बर इसाया शायद भविष्यवाणी कर रहे थे) हमें मिलेटस नगर के थल्िस 
ओर ऐनक्स मैण्डर तथा इफ़िसस के हराक्षिटस नामक धनी रईस दिखलाई पढ़ते हैं जा 
हमारे इस संसार के बारे में नाना प्रकार की बुद्धिमत्तापूर्ण जिज्ञासा में लगे हुए थे । वे 
जिज्ञासा करते थे कि संसार की वास्तविक प्रकृति क्या है, वह कहाँ से आया है और उसका 
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है] 


अवसान क्या है | वे साधारणत: बतलाये जानेवाले या टठालनेवाले उत्तरों से सन्तुष्ट न 
होते थे । ग्रीक-मस्तिष्क की विश्व-सम्बन्धी इन जिजञासाओं का वर्णन हम इस इतिहास 
में आगे चलकर करंगे | ये ग्रीक जिज्ञास, जो १० पू० छुटी शताब्दी में कुछ कुछ 
महत्त्वपूर्ण हो चले थे, संसार के प्रथम दाशंनिक अथवा 'ज्ञान-पिपासु? थे । 





छ.० 


[& ००» सिली 


सिसिली में नेपचून का प्राचीन मन्दिर 


यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि ई० पू० छठी शताब्दी मानव-इतिहास में 
कितना महत्त्व रखती है । कारण यह कि उस समय न केवल यूनानी दाशनिक ही विश्व 
की वास्तविक परिस्थिति और उसमें मनुष्य का उपयुक्त स्थान जानने के लिए वैज्ञानिक 
गवेषणाओं में तत्पर थे, न केवल पैग़म्बर ईसा या यहूदी भविष्यवाणी को सर्वोत्कृष्ट उच्चता 


१५२ ससार का संक्षिप्त इतिहास 


पर ले जा रहे थे, वरन्‌ जैसा हम आगे चलकर वर्णन करेंगे गौतम बुद्ध भारत में, 
ओर कनफ््यूशियस तथा ला-ओ-त्सि? चीन देश में जनता को शिक्षा और उपदेश दे रहे 
थे | निष्कर्ष यह कि इस समय ऐशेम्स से लेकर प्रशांत महासागरपयत सबंत्र ही मनुष्य के 


मस्तिष्क में खलबली-सी मची हुई थी । 


( २४ ) 
यूनानियों ओर पारसीकों (पारसियों) के युद्ध 


दक्षिणीय इटली, एशिया माइनर और यूनानी नगरों में जिस समय यूनानी लोग 
मानसिक समस्याओं के सम्बन्ध में स्वतन्त्रतापूवंक गवेषणाय कर रहे थे और बैबिलन 
तथा जेरुसलम के अंतिम पेग़म्बर जिस समय मनुष्य की विवेचना-शक्ति को स्वतन्त्र 
करने में तत्पर थे उस समय मेद तथा पारसीक नाम की दो उत्साही एवं साहसी आये- 
जातियाँ प्राचीन संसार पर अपना अधिकार जमा, एक बढ़े साम्राज्य---'पारसीक-साम्राज्य' 
का निर्माण कर रही थीं जो उस समय तक संसार में अद्वितीय था | साइरस नामक सम्राट 
के शासनकाल में लीडिया सरीखा अन्यन्त प्राचीन, सभ्य और घनाढ्य प्रदेश तथा बैबिलन 
भी इस साम्राज्य में मिला लिये गये थे। लेबाण्ट के फ़िनीशियन नगर और एशिया 
माइनर के कुल यूनान नगर करद बना लिये गये थे | कम्बीसिस ने मिख्त को जीत लिया था 
ओर डेरियस प्रथम जो मेद-जाति का था और जो फ़ारस के शासकों में तीसरा (४२१ 
ई० पू०) था--सारे संसार का स्वामी प्रतीत होता था। उसके अश्वारोही राजवृत उसके 
शाही फर्मान (राजाशायें) लिये हुए डार्डेनिलस से सिंधुपर्य्यत, और उत्तरीय मिस्र से 
लेकर मध्य एशिया तक, सत्र ही धूमा करते थे | 

यह सच है कि यूरोपीय यूनानी लोग अर्थात्‌ इठली, कार्थेज, सिसली--और 
फ़िनिशियन-उपनिवेश फ़ारसं-साम्राज्य के अंतर्गत न थे | कित वे भी पारसीकों को सम्मान- 
दृष्टि से देखते ओर उनसे डरते थे । इसके विरुद्ध उत्पात मचानेवाले केवल वे पुरातन 
नोंड (आये) क़बीले थे जो मध्य एशिया और दक्षिणी रूस में रहते थे और जो सीथियन 
कहलाते थे । वे इस साम्राज्य की उत्तरी एवं उत्तर-पूर्वीय सीमाओं पर बारम्बार छापा मारा 
करते थे | 

इस लम्बे-चौड़े पारसीक-साप्नाज्य में केवल पारसियों ही की बस्ती न थी। यह विजेता 
जाति तो इस बृहत्काय राज्य में क्ुद्रसंख्यक थी । इसके आने से पहले जो जातियाँ इन 
भूभागों में रहती थीं वही अब भी वहाँ थीं | अन्तर केवल इतना ही था कि फ़ारसी को 
अब राजभाषा का स्थान प्राप्त हो गया था। अर्थ ([५॥87८०) एवं व्यापार अभी 
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सैमिटिक (सामी) जातियों ही के हाथ में था। ठायर (४७०) और सिडन अब भी 
प्राचीन काल की भाँति भूमध्यसागर के महान बन्दर थे। समुद्रों में सैमिटिक जातिवालों 
ही के जहाज़ चलते थे। विविध स्थानों में आते-जाते रहने के कारण बहुत-से 
सैमिटिक जाति के वणिकों एवं व्यापारियों को यहूदी परम्परा और यहूदी धम-प्रन्थों 
में अपने इतिहास की समानता प्रतीत होती थी और वे उन्हें सहानुभूतिपू्ण मालूम होते थे । 
परन्त साम्राज्य में यूनानी प्रभाव की वृद्धि हो रही थी। यूनानी जाति समुद्र पर अब 
सैमिटिक लोगों की भयंकर प्रतिद्वंद्वी होती जा रही थी; और निष्पक्ष तथा प्रखर बुद्धि के 
कारण, यूनानी जाति के लोग अफ़सरी का काम भी राग-द्वंघ के बिना अत्यन्त ही अच्छी 
रीति से संपादन करते थे | 





ऐथेन्स के एक प्राचीन मिट्टी के पात्र का टुकड़ा । पात्र के ऊपर 
की रंगाई में यूनानी व्यापारी जहाज़ पाल और 
दाँड्ों-सहित दिखाये गये हैं | 


सीथियन जाति के कारण ही डेरियस प्रथम को यूरोप पर आक्रमण करना 
पड़ा था। वह सीथियन घुड़सवारों के देश अर्थात्‌ दक्षिणी रूस में पहुँचना चाहता था। 
अपने इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए वह बासफ़ोरस के जल-प्रीव की राह सैन्य-सहित 
यूरोप में उतरा । बलगेरिया में होकर नावों के पुल-द्वारा डैन्यूब नदी पार कर वह दूर तक 
उत्तर दिशा में चला गया । परन्त सैन्य-दल को बड़ी हानि उठानी पड़ी। पारसियों की 
फ़ौज अधिकांश पैदल थी; अश्वारोही सीथियन जाति ने मैदान में आकर उनका कभी 
सामना तो न किया, किंत वे पारसी सेना के पीछे पीछे लगे रहते, उसकी रसद को लूट लेते 


यूनानियों और पारसीकों (पारसियों) के युद्ध १५५ 


और पिछड़े या राह-भूले सिपाहियों को मार डालते। इस कारण अन्त में लाचार होकर 
सप्नाट डेरियस अत्यन्त अपकीत्ति के साथ पीछे लौठा । 

वह स्वयं तो सूसा नामक नगर को (जो उसकी राजधानी थी) लौट गया, परन्तु 
उसने एक पारसी सेन्य-दल थंस और मैसिडोनिया में छोड़ दिया। मैसिडोनिया ने डेरियस 
क॑ अधीनता स्वीकार कर ली। उपयक्त पराजय के पश्चात्‌ एशिया के यूनानी नगरों ने 
भी विद्रोह करना प्रारम्भ कर दिया जिससे यूरोप के यूनानियों को भी इस भगढ़े में 
सम्मलित होना पद्ा। यह देख डेरियस ने इनकों भी जीतने की ठझानी। फ़िनिशियन 
जहाज़ी बेड़े की सहायता से उसने एक एक कर समस्त द्वीप जीत डाले और अन्त में ई० 
पू० ४९० में ऐथेन्स पर मुख्य आक्रमण किया | एक बहुत बढ़ा जहाज़ी बेड़ा भी एशिया 
माइनर और पूर्वीय भूमध्यसागर के बन्दरस्थानों से रवाना किया गया और पारसी-सेनाये 
०थेन्स के उत्तर म॑ं मैराथन नामक स्थान पर उतरीं। परन्तु ऐथेन्सवासियों ने इनको बुरी 
तरह पीट कर भगा दिया | 

इस समय एक अद्भुत घटना हुई। यूनान में ऐथेन्स का सबसे भीषण प्रतिद्वंद्वी 
स्पार्टा था। परन्तु इस विपत्ति के समय ऐथेन्स-वासियों ने एक शीघ्रगामी दूत-द्बवारा स्पार्टा- 
वासियों से बिनती कर कहलाया कि वह यूनानियों को बबरों की दासता से बचाव। इस 
शीघ्रगामी दूत ने (जो भविष्य की मैराथन दोौड़ों में भाग लेनेवालों का पूव रूप था) उस 
ऊबड़-खाबड़ देश में, सी मील से अधिक की दूरी को, दो दिन से कम ही में समाप्त कर 
डाला । स्पार्ण के रहनेवालों ने भी इसका उत्तर उदारतापूबंक और शीघ्रता से दिया | 
परन्तु तीन दिन के पश्चात्‌ जब स्पार्टा का सैन्य-दल ऐशेन्स पहुँचा तो युद्ध-मैदान में हारे 
हुए पारसी योद्धाओं के शव देखने के अतिरिक्त उसके लिए वहाँ और काय ही न रह 
गया था। फ़ारस का जहाज़ी बेड़ा भी एशिया को लौट गया था। यूनान पर पारसियों 
का प्रथम आक्रमण इस प्रकार से समाप्त हो गया | 

अगला युद्ध इससे कहीं अधिक भीषण था। मैराथन मं अपनी पराजय का हाल 
सुनने के उपरान्त डेरियस का शीघ्र ही देहान्त हो गया। तदनन्तर उसका पुत्र ओर उत्तरा- 
धिकारी, ज़रकसीज़, यूनानियों का दलन करने के लिए. चार वर्षपर्यन्त सेना तैयार करता 
रहा । भय के कारण कुल यूनानियों में कुछ समय के लिए ऐक्य हो गया। ज़रकसीज़ के 
सैन्य के समान बड़ी सेना संसार में इससे पहले कभी एकत्रित न हुई थी। परन्तु उसकी 
सेना थी बेडौल । सैन्य न कहकर इसको परस्परविरोधी लोगों का महान्‌ जमघट कहना 
ह अधिक उपयुक्त होगा। ई० पू० ४८० में नावों के पुल-द्वारा डार्डनिलीज़ नामक 
जलग्रीव को पार कर इस सैन्य-दल ने यूनान में प्रवेश किया। समुद्र के किनारे- 
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किनारे जैसे जैसे यह पँंचमेली सेना आगे बढ़ती जाती थी, वैसे ही बैसे, एक ऐसा ही असंगत 
जहाज़ी बेड़ा साथ-साथ आगे बढ़कर इनको रसद पहुँचाता जाता था। थर्मोपल्ली की तंग 
घाटी में पारसी सेना की स्पार्ट-निवासी लियोनिडस से मुठभेड़ हुई | इस नरपुद्भव के साथ 
केवल १,४०० सैनिक थे; परन्तु वे ऐसी बीरता से लड़े कि शत्रुओं के दाँत खट्टे हो गये। 
इस युद्ध में सब यूनानी सेना मारी गई । एक भी सैनिक जीता न बचा | परन्तु पारसियों 
को भी इतनी हानि उठानी पड़ी कि थ्रेवेस (यूनान का नगर है, इसको मिस्र देश का नगर 
नहीं समझना चा हुए) और ऐशेन्स प्रवेश करते समय ज़रकसीज़ की सेना का मिज़ाज बहुत 
कुछ ठीक हो गया था। थीबिस ने आत्मसमपंण करके संधि कर ली। नगर-निवासियों के 
भाग जाने के कारण ऐशथेन्स में आग लगा दी गई | 

यूनान अब विजेताओं के हाथ में आता हुआ-सा दीखता था। परन्तु समस्त 
आशाओं के विरुद्ध, अत्यन्त चमत्कारिक रीति से विजयश्री फिर भी उन्हीं को मिली | 
परिमाण में पारसी बेढ़े से तिहाई से भी कम यूनानी बेड़े ने पारसियों के जहाज़ों 
को सैलामिस की खाड़ी में नष्ट-प्रष्ट कर डाला | फल यह हुआ कि अपने सैन्य की 
रसद इस प्रकार से कटती देखकर ज़रकसीज़ का साहस टूट गया और वह आधी 
सेना लेकर एशिया माइनर की ओर शीघ्रतापूर्वक लौट गया; और शेष आधी की 
ई० पू० ४७६ में प्लेटिया नामक स्थान में घोर पराजय हुई। यूनानियों ने पारसी बेड़े के 
बचे-खुचे जहाज़ों को भी एशिया माइनर के माइकेल नामक स्थान पर इसी समय बिलकुल 
नष्ट कर दिया | 

पारसियों का भय जाता रहा । एशिया के अधिकांश यूनानी नगर स्वतंत्र हो गये । 
हिरोडोटस के लिखे हुए इतिहास में--जिसको लेखबद्ध इतिहासों में सबंप्रथम स्थान प्रात 
है--ये घटनाये विस्तारपू्बक अत्यन्त ही रोचक रीति से लिखी गई हैं। एशिया माइनर के 
हेलीकारनेसस नामक आयोनियन नगर में ई० पू० ४८४ में इस हिरोडोट्स का जन्म 
हुआ था । सत्य एवं वास्तविक घटनाओं की जानकारी प्राम्त करने के लिए. उसने मिस्र 
ओर बैबिलन की यात्रा की थी। माइकेल की हार के अ्रनन्तर पारस में राजवंश के 
बहुत-से उपद्रव उठ खड़े हुए थे | स्वयं ज़रकसीज़ का ई० पू० ४६५ में वध कर दिया 
गया; और फिर मिस्त, सीरिया और मीडिया में विद्रोह हो जाने के कारण इस बृहत्‌ 
साम्राज्य के क्षुद्रकालीन नियंत्रित शांति का भी सदा के लिए अन्त हो गया । हिरोडोटस 
के इतिहास में पारसियों की दुर्बलता पर अधिक ज़ोर दिया गया है। आधुनिक विचार से 
तो यह इतिहास वास्तव में--ऐक्य-द्वारा पारसियों पर जयलाभ करने के लिए यूनानियों 
को उत्तेजना देनेवाला प्रचार-साहित्य ही समका जायगा। हिरोडोटस स्पार्य-निवासियों के 
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कोरिन्थ के विशाल मन्दिर का अब केवल इतना ही अंश शेष रह गया है | 


श्पट . संसार का संक्षिप्त इतिहास 


ऐरिस्टागोरस नामक व्यक्ति से (तत्कालीन शात संसार का एक मानचित्र दिखलाकर) कह 
लाता है कि “देखो जहाँ एक ओर ये बबंर जातीय पुरुष युद्ध-भीरु हैं, वहाँ दूसरी ओर 
तुम लोग रण वेद्या-वशारद हो । **“*'परन्तु फिर भी, जितना सुबर्ण, चाँदी, कासा, 








सुनियम के अन्तरीप के निकट नेपचून के मंदिर का अवशिष्ट भाग | 


कारचोबी के काम के कपड़े और पशु और दास उनके पास हैं उतने संसार की अन्य किसी 
जाति के पास नहीं हैं | याद तुम चाहो तो यह सब सामग्री ठुमको मिल सकती है |” 


( २५ ) 
यूनान का वेभव 


पारस की पराजय के पश्चात्‌ की डेढ़ शताब्दी को यूनानी सम्यता का अत्यन्त वेभव- 
शाली युग समझना चाहिए. | यह सच है कि उस समय ऐश्रन्स, स्पार्टा और अन्य राज्यों 
में यूनान में उत्कर्प प्राम करने के लिए. परस्पर घोर संघर्ष हो रहा था (अर्थात्‌ ई० पू० 
४३१ से लेकर ४०४ पर्यन्त के पैलोपोन्नेसियन युद्ध) और अंत में मैसोडानिया-निवासियों 
का समस्त यूनान पर आधिपत्य हो गया। (ई० पू०, ३१८) फिर भी, उस समय के 
यूनानियों के कार्य, शेप मानवेतिहास में, पथ-प्रदर्शक के तुल्य समझे जाते हैं । 

इस मानसिक उत्कष का अग्रणी अथवा प्रधान कार्यक्षेत्र ऐशेन्स नामक नगर था। 
इस नगर पर (ई० पू० ४६६ से लेकर ४२८ पयन्त) तीस बष तक, परिक्लीज़ नामक एक 
अत्यन्त ही ओजपूण्ण एवं उदारचता व्यक्ति का आधिपन्य रहा। पारसियो-द्वारा भस्मसात्‌ 
हो जाने पर इसी महापुरुष ने नगर का पुननिर्माण किया था। आज-कल दृष्टिगोचर 
होनेवाले एथन्स के सुन्दर भग्नावशेपों का अधिकांश इसी महाभाग के घोर प्रयज्ञों का 
फल है। परन्तु नगर के भौतिक निर्माण ही से संतुष्ट न हो इसने उसका मानसिक 
पुनरुत्थान भी कर डाला। इसने केवल बास्तुविद्या-विशारद और शिल्पी ही वहाँन 
बुलाये थे, प्रत्युत कवि, नाटयकार, दाश।नक और शिक्षक भी ऐशथन्स में एकत्रित कियेथे। 
हेराडोटस ने ऐशथन्स में आकर अपना इंतहास (ई० पू० ४३८) सुनाया था। सयूय और 
तारको का सवप्रथम वैज्ञानिक वृत्तान्त भी एनेक्सेगोरस ने इसी नगर में लेख-बद्ध किया 
था । ओर ईसकाइलस, सोफ़ोक्नीज़ ओर यूरीपिडीज़ ने--एक दूसरे के अनन्तर--इसी 
स्थान पर यूनानी नाटकों को सौंदय्य एवं उन्क्ृष्टता की पराकाष्ठा तक पहुँचाया था | 

पैरिक्नीज़ ने ऐथेन्स के मानसिक जीवन को जो उत्साह दिया वह उसकी मृत्यु के 
बाद भी बना रहा | और यद्यपि पेलोपौन्नसियन युद्ध और देश पर “प्रभुत्व' क़ायम करने के 
लिए. निरथक ओर दीघकालीन संग्रामों ने यूनान की शांति नष्ट कर दी थी, फिर भी 
पैरिक्नीज़ का उत्पन्न किया हुआ ज्ञान और कला का शौक ऐशेन्स में ज्यों का त्यों क़ायम 
रहा । ऐसा मालूम पड़ता हे कि राजनैतिक आकाश को तिमराच्छुन्न देखकर मनुष्य का 
मस्तिष्क निरुत्साहित होने के बजाय वास्तव में अधिक उत्साहित और तीत्रगामी हो गया | 

१५९ 
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यूनानी संस्थाओं में एक विशेष प्रकार के स्वातन्त्र्य के होने के कारण, पैरिक्नीज़ के 
समय से भी बहुत पहले से ही, यूनानियों में बाद-प्रतिवाद की निपुणता को महत्त्वपूर्ण 
समभा जाने लगा था | वहाँ की समस्याओं का अंतिम निर्णय न तो राजा करते थे और 
न पुरोहित | उनका निर्णय मुख्य पुरुषों के परिषद्‌ अथवा जन-सभाये (॥5४९॥॥।।|९४ 
0 (॥6 ?००0॥।७) करती थीं। ऐसे परिस्थिति में धारावाहिक रूप से बोलने और 
योग्यतापूर्ण वाद-प्रतिवाद करने की योग्यता शिक्षा के आवश्यक अंग समझी जाने लगी 
ओर सोफ़िस्ट,# नामधारी एक ऐसा शिक्षक-वर्ग उत्पन्न होगया जो नवयुवकों को 
इन कलाओं की शिक्षा देता था | क्रिंतु बिना ज्ञान के तक नहीं किया जा 
सकता | अतएव वक्तता के साथ ही साथ ज्ञान की भी वृद्धि होने लगी। सोफ़िस्टों 
की शिक्षा और प्रतिद्वांद्द ता के कारण स्वभावतः शैली, विचार की पद्धति और तकें' 
की उपयुक्तता की 
कड़ी जाँच होने लगी 
थी। जिस समय 
पैरिक्नीन की मृत्यु 
हुई उस समय 
सुकरात नामक एक 
व्यक्ति इसलिए 
ख्याति प्राप्त कर 
रहा था कि वह 
बड़ी योग्यता से 
निःसार युक्तियों 
का खंडन कर 





देता है । और 

ऐथेन्स में पारथनन के प्र|सिद्ध उभरे हुए चित्र का एक अंश | यूनानी वास्तव में सोक़िस्टों 
वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना | इसकी तुलना की अधिकांश 

पीछे दिये हुए पशुओं के चित्रों से कीजिए | शिक्षा में निस्सार 

युक्तियाँ भरी 


पड़ी थीं । सुकरात के साथ कुछ मेधावी नवयुवक हो गये। परन्त 


ध्उ 
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%# सोफ़िस्ट का परिवर्तित रूप सूफ़ी है परन्त दोनों के अथ में भेद है । 









































ऐक्रोपोलिस (ऐशथेन्स) 
पेरीक्नोज़ की प्रेरणा से बने हुए कुछ मंदिरों और स्मारकों के भग्नावशेष | 








एपीडारस (यूनान) का थियेटर | 
» ... यूनानी थियेटर का यह उत्कृष्ट नमूना अब भी अच्छी हालत 
में है । दर्शकों की अत्यन्त प्रशस्त गैलरी दर्शनीय है । 


फा० २१५ 
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अंत में उसको जन-साधारण के विचारों को क्लुभित करने का अपराध लगाकर (ई० पू ० 
३६६ में) प्राणदंड की आज्ञा दी गई। दंडित होने पर तत्कालीन ऐशथेन्स के गौरवयुक्त 
प्रथानुसार, अपने ही घर पर, मित्रमंडली में बैठ कर उसने हैमलौक नामक वस्त से 
बने हुए एक अत्यन्त तीत्र विष को पीकर अपना प्राण विसर्जन किया। किन्त उसके 
दरस्डित होने पर भी लोगों के विचारों की उथल पुथल कम न हुई। सुकरात की शिष्य- 
डली उसकी मृत्यु के बाद जनता में उसकी शिक्षा का प्रचार करने लगी | 

इन युवकों में प्लेटो (अफ़लावून) का नाम (ई० पू० ४२७ से लेकर ३४७ पर्य्यत) 
विशेषतया उल्लेखयोग्य है। सुकरात की मृत्यु के उपरांत वह ऐकैडमी (उद्यान- 
विशेष) के कुच्जों में दशन-शाम्त्र की शिक्षा दिया करता था जो दो प्रधान भागों में 
विभक्त थी; अर्थात्‌ मानव-विचार की पद्धति तथा उसके आधारों की जाँच और राजनैतिक 
संस्थाओं की समीक्षा | वह ही पहला व्यक्ति था जिसने एक यूटोपिया (आदर्श समाज) 
की रचना की | यूटोपिया वह पुस्तक है जिसमे एक एसे समाज की योजना की जाती 
है जो किसी भी विद्यमान समाज से भिन्न और अच्छा हो। मानव-समाज बिना 
चूँ -चपड़ किये हुए उपस्थित सामाजिक परम्परा और रीति-रिवाजों को माननेवाले 
मानव-समाज के सामने ऐसी पुस्तकक का रखना वास्तव में बहुत बड़े अभृतपृव 
साहस का काय था | मानव-समाज को सम्बोधन कर प्लेटो ने स्पष्ट शब्दों में कहा है 
“जिन सामाजिक एवं राजनैतिक बुराइयो के कारण आप इस समय कष्ट उठा रहे हैं उनमें 
से अधिकांश का निराकरण आपकी ही शक्ति में है। प्रबल इच्छा-शक्ति और साहस के 
द्वारा आप उन्हें दूर कर सकते हैं। यदि आप विचार करे और अपने विचारों के अनुसार 
कार्य करें तो आप अब से कहीं अच्छी और बुद्धिमत्तापूर्ण रीति से जीवन यापन कर 
सकते हैं। आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नही है |” यह उच्च एवं साहसपूर्ण शिक्षा जन- 
साधारण के मस्तिष्क में अब भी नहीं घुस पाई है। “रिपबूलिक'! नामक एक ग्रन्थ उसकी 
प्राथमिक रचना थी। उसमें उसने कुलीनों-द्वारा शासित एक प्रकार के वर्ग-तंत्रवाद 
((!0॥॥)078/0 2॥१8000.8०५)) की कल्पना की है। नियम-विधान ,0७४ नामक एक 
अधूरा अन्थ इसकी अन्तिम रचना है; और उसमे यूटोपिया अर्थात्‌ भविष्य में आनेवाले 
स्वांगपू्ण समाज के क़ानून-क़ायदा की योजना है । 

विचार-प्रणाली और शासन-पद्धति के सम्बन्ध में आलोचन-विवेचन का कार्य प्लेटो 
के बाद उसके शिष्य अरस्तू जो लाइसियम में शिक्षा देता था. करता रहा। यह 
मैसोडोनिया-प्रान्त के स्टेगिरा नामक नगर का रहनेवाला था। इसका पिता उस प्रदेश 
के राजा के यहाँ वेद्य था। अरस्तू ने कुछु समय तक वहाँ के राजपुत्र सिकन्दर 
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के भी पढ़ाया था जिसके महान्‌ कार्यों का वर्णन हम आगे चलकर करंगे| विचार-पद्धति 
के सम्बन्ध में अरस्तू ने जो काम किया उससे मीमांसा-शास्त्र उन्नति की उस अवस्था में जा 
पहुँचा जहाँ से उसे १,५०० वष तक लोग आगे न ले जा सके | १,५०० वर्ष बाद जब 
मध्यकालीन विद्वानों ने इस विषय का अध्ययन करना आरम्भ किया तो वे प्राचीन प्रश्नों 
का विवेचन पुनः करने लगे । इसने कोई यूटोपिया नहीं बनाई। अरस्तू यह जानता था 





७. [4 


ऐरेक्टियम में मिहराबों के। सहारा देनेवाले स्त्री के आकार के बने हुए केरियाइटिडीज़ 
नामक स्तम्भ । यह प्राचीन पवित्र स्थल ऐक्रोपोलिस (ऐशेन्स) में है । 


कि प्लैटों के उपदेशानुसार अपने भाग्य के वश में करके पहले मानव-समाज के अधिक 
शान और अधिक निश्चित ज्ञान--की आवश्यकता हे। इसलिए अरस्तू ने क्रम-पूर्वक 
उस शान के एकत्रित करना आरम्भ किया जिसे आज-कल हम विज्ञान कहते हैं। वह 
वास्तविक बातों या तथ्य के एकत्रित करने के लिए अनुसंधान करनेवालों के भेजा करता 
था | वह भोतिक विज्ञान का पिता था | वह राजनैतिक विज्ञान का प्रवतंक था | लाइसि7म 


जज 











पाथेनान की ऐथनी 
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में अध्ययन करनेवाले उसके विद्यार्थियों ने एक सौ अट्ठावन भिन्न भिन्न राज्यों की शासन- 
प्रणालियों की तुलना करके उनका अध्ययन किया था । 

यहाँ ई० पू० चतुथथ शताब्दी में हमके ऐसे पुरुष मिलते हैं जिन्हें हम “अर्वाचीन 
काल के विचारवेत्ता? कह सकते हैं | शिशुवत्‌ स्वप्न-सदश, पुरातन विचार-पद्धति के अब 
जीवन-समस्याओं के सम्बन्ध में सुग्यवस्थित समालोचनाओं के आक्रमण के सामने कुकना 
पड़ रहा था। उन देवताओं और दानवों की भयंकर सांकेतिक बातों और मूतियों का, और 
उन निषेधों, और टोना-ठुटकों और भयों का अन्त हो गया जो स्वतन्त्र विचार के पथ 
में रोड़े डाल रहे थे | स्वतन्त्र, निश्चयात्मक और क्रम-बद्ध विचार करने की शैली का 
आरम्भ हुआ । उत्तरीय जड़लों से निकलकर, हाल ही में बाहर आनेबाली, इस जाति ने 
अपने शुद्ध, निमेल एवं भारहीन-मम्तिप्क-द्वारा प्राचीन मंदिरों के अंधकार-सह॒श रहस्य 
पर मानो दिन के प्रकाश के बिना किसी अवरोध के प्रवि-६-ठ कर दिया । 


( २६ ) 
सिकन्दर महान्‌ का साम्राज्य 


कि 


ई० पू० ४३१ से लेकर ४०४ पर््यन्त पेलोपोनेशियन युद्ध से यूनान का विध्वंस हे 
रहा था। उसी समय उत्तर में उसका सजातीय पड़ोसी, मैसेडोनिया, धीरे-धौर शक्ति 
प्राम कर अधिकाधिक सभ्य होता जा रहा था। इस देश की भाषा यूनानी से बहुत-कुछ 
मिलती-जुलती थी और यहां के प्रतिद्वंद्रियों ने ओलंपिया के खेलों म॑ कई बार भाग भी 
लिया था | फ़िलिप नामक एक अत्यन्त योग्य और उच्चाकांक्षी पुरुष ई० पू० ३५९ में 
इस क्षुद्र देश का राजा बन बैठा । वह अपने देश की ओर से यूनान में कुछ दिनों बंधक 
रहा था | इसी कारण इसकी संपूण शिक्षा यूनानो प्रणाली से हुई थी; और बहुत संभव 
है कि समस्त एशिया का सम्मिलित यूनानी शक्ति-द्वारा जीतने का हेरोडोट्स का विचार 
(जिसका मंडन आइसेक्रंट्स नामक दाशंनिक ने किया था) शायद फ़िलिप का 
मालूम था | 

सबसे प्रथम इसने अपने राज्य के बढ़ाकर सुव्यवस्थित किया ओर साथ ही साथ 
सेना का भी पुनःसंगठन कर डाला । पिछले सहस्त वर्षों से ता मिलकर लड़ती हुई पैदल 
सेना और आक्रमणकारी अश्वरथों-द्वारा ही युद्ध के भाग्य का नि्ंय होता था। घुड़सवार 
भी लड़ते थे किंत्र वे अकेले-दुकेले अव्यवस्थित रूप से छाटी-मोटी मुठभेड़ ही किया करत थे । 
फ़िलिप ने अपनी पैदल सेना को पंक्तिबद्ध होकर लड़ना सिखाया जिसे उस समय 
मैसिडोनियन व्यूह कह्दा जाता था, और अश्वारोहियों का जिसमें सर्दार होते थ--उसने 
व्यवस्थित हेकर लड़ने की रीति सिखाई ओर इस प्रकार उसने अश्वारोही सेना अर्थात्‌ 
रिसाले का आविष्कार किया | इन रिसालों के आक्रमण उरुके ओर उसके पुत्र सिकन्दर 
के युद्धों में प्रायः अन्तिम और सबसे भयंकर हमले होते थे। पैदल सेना का व्यूह शत्रुओं 
की पेदल सेना के संमुख रेक़ रखता था, ओर रिसाला शत्रु के अश्वारोहियों के छिन्न- 
भिन्न करके उसकी पैदल सेना के दाहिने-बाये पाश्वों और प्रृष्ठ को नष्ट कर डालता था | 
धनुषधारी सैनिक बाणों-द्वारा रथो के घोड़ों के बेकार कर देत थे | 

नवीन सेन्यदल के सहारे फ़िलिप अपने राज्य की सीमा बढ़ाकर थिसली की राह 
यूनान तक जा पहुँचा था और चिरोनिया के युद्ध में (ई० पू० ३२६) ऐथेन्स और उसकी 
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मित्रमंडली के हराकर उसने समस्त यूनान को अपने अधीन कर लिया । हेरोडोटस का 
स्वप्न अन्त में सत्य होता दीख पड़ने लगा | समस्त यूनानी राज्यों की सभा ने मिलकर 
अब फ़िलिप के पारसियों के विरुद्ध संयुक्त यूनान ओर मैसेडोनिया का सेना-नायक् नियत 
किया | ई० पू० ३३६ में उसकी सेना का अग्रगामी दल उसकी चिरकाल से से।ची हुई विजय- 
यात्रा का आरंभ करके एशिया में पहुँच भी गया। किंतु वह उसका अनुगमन न कर 
सका | उसका वध कर दिया 
गया । लोगों का विचार है 
कि फ़िलिप के द्वितीय विवाह 
कर लेने पर उसकी प्रथम न्त्री 
(एलेकज़ैंडर की माता) रानी 
आओऑलिम्पियस ने ही ईष्यावश 
उसका वध करा दिया था। 
परन्ठु अपने पुत्र को शिक्षा 
देने के लिए फ़िल्तिए ने असा- 
धारण प्रयज्ञ किये थे । संसार 
के सबसे बढ़े दाशनिक अरस्तू 
को केत्ल इस बालक का 
शिक्षक नियत करके ही पिता 
के चित्त का शांति नहीं हुई थी 
वबरन्‌ उसने अपने युद्ध -सम्बन्धी 
विचार और अनुभत्रों से भी 
अपने पुत्र के भली-भाँति परि- 
चित कर दिया था। उसने उसे 
युद्ध का भी अनुभव प्रात कराया 
था। चिरोनिया के युद्ध में 
अठारह वष के सिकन्दर ने 
रिसाले का नेतृत्व ग्रहण किया सिकन्दर महान्‌ के शिर की मूर्ति 
था। यही कारण था कि-- (ब्रिटिश म्यूज़ियम से) 
राज्यारोहण के समय बीस वर्ष 
की अल्पावस्था होते हुए भी इस नवयुवक के लिए अपने पिता के अधूर काम को 
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एक-दम ले लेना संभव हुआ और बह पारस के आक्रमण की योजना को सऊलतापूर्वक 
कार्य में परिणत कर सका | 30032 कक 7; 

मैसेडानिया और यूनान में दो वष में अपनी परिस्थिति हढ़ करने के पश्चात्‌ 
ई० पू० ३३४ में एशिया में घुसकर ग्रेनिकस के युद्ध में इसने अपनी सेना से कुछ ही 
अधिक बड़ी पारस की फ्रौज को हराकर एशिया माइनर के बहुत-से नगरों पर क़ब्ज़ा कर 
लिया । परन्तु यह समुद्र के किनारे ही रहा; ठायर ओर सीडन के जहाज़ी बेड़े पारस 
ही के अधीन थे जिससे समुद्रों पर उसी देश का संपूर्ण आधिपत्य था। इसके कारण 
तट पर बसे हुए नगरों के अबीन कर उनमें अपनी सेना का छोड़ना सिकन्दर के लिए 





ईसस में पारसियों के ऊपर सिकन्दर की विजय । 
(दाहिनी ओर रथ पर दारा और बाई ओर घोड़े पर सिकन्दर ।) 
यह चित्र पाम्पियाई की पच्चीकारी से लिया गया है। 


आवश्यक था | यदि वह अपने पीछे के किसी नगर को शत्रु के हाथ में रहने देता तो यह 
भय था कि कहीं पारसी लेग वहाँ अपनी सेना उतार कर उसका रास्ता बंद करके उसे 
अपनी सेना ओर देश से अलग न कर दे | ई० पू० ३३३ में दारा वृतीय और उसकी 
विशाल पंचमेली सेना से ईसस नामक स्थान पर उसका सामना हुआ जहाँ उसने उसे नष्ट 
कर डाला । डेढ़ शताब्दी पूव डार्डनिलिस के जललग्रीव के पार करनेवाली ज़रकसीज़ की 
सेना के समान यह पारसी सेना भी अत्यन्त अनमिल और बेजोड़ थी | इसके अतिरिक्त, 
दारा के रनिवास के साथ होने ओर बहुसंख्यक दरबारी अफ़सरों की उपस्थिति तथा असंख्य 
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नौकरों के कारण वह बेडौल गई थी | तथा सीडन ने सिकन्दर के सम्मुख आत्मसमपंण 
कर दिया परन्तु ठायर ने वीरता से उसका सामना किया। अन्त में उस महान्‌ नगर पर 
शत्रओं ने अधिकार करके उसे लूटा और अन्त में नष्ट कर दिया । गेज़ा पर भी कब्जा 
कर लिया गया और ई० पू० ३३२ के अन्त में वह विजेता मिस्र में घुस पड़ा जहाँ से 
पारसियों के निकाल कर देश का शासन उसने अपने हाथों में ले लिया । 

उसने सिकंदरता और सिकंदरिया में बढ़े बड़े नगर बसाये जिनमें उसकी सेना 
स्थल-माग से पहुँच सकती थी | इसलिए. वहाँ विद्रोह की संभावना नहीं थी । फ़िनीशियन 
नगरों का व्यापार इन नगरों में उठ आया | पश्चिमी भूमध्यसागर के फ़िनीशियन इतिहास 
से अकस्मात्‌ अन्तर्धान हो जाते हैं---और तत्काल ही सिकंदर के बसाये हुए .सिकंदरिया 
आदि नये व्यापारी नगरों में यहूदी प्रकट हो जाते हैं | 

जिस प्रकार सिकंदर से पहले तातमीज़, रैमसीज़ और निका ने मिस से बैबिलन 
पर चढ़ाई की थी, उसी प्रकार सिकंदर ने ई० पू० ३३१ में उस नगर पर आक्रमण कर 
दिया | किंतु उसने टायर होकर यात्रा की । विस्मृत-प्राय निनेवा नगर के खंडहरों के 
पास आरबेला के मैदान में दारा से उसकी मुठभेड़ हुई और इस युद्ध की सबसे महत्त्वपूर्ण 
लड़ाई हुईं | पारसी रथो का आक्रमण विफल हुआ । मैसिडोनिया के रिसाले ने विशाल 
पंचमेली पारसी सेना के छिन्न-भिन्न कर दिया और विजय में जो कुछ कमी रह गई थी 
बह पेदल-व्यूह ने पूरी कर दी। दारा ने पीछे हटती हुई सेना का नेतृत्व ग्रहण किया । 
उसने सिकंदर के रोकने का फिर उद्योग नहीं किया | वह उत्तर की ओर मेद लोगों के 
देश में भाग गया । सिकन्दर बैबिलन पहुँचा जो उस समय भी समृद्धिशाली और 
महत्त्वपूर्ण समझा जाता था । वहाँ से वह सूसा और पासिपोलिस गया। वहाँ एक 
उत्सव के बाद--जिसमें खूब मदिरापान किया गया था--उसने चक्रवर्ती सम्राट दारा का 
राजप्रासाद जला दिया | न्‍ 

वहाँ से सिकन्दर ने शीघ्रतापूवक मध्य एशिया में अपनी सेना के घुमाया और इस 
सिलसिले म॑ वह पारसीक साम्राज्य की अंतिम सीमा तक चला गया। पहले वह उत्तर की 
ओर मुद्रा | दारा का पीछा किया गया । उषाकाल के समय वह पकड़ लिया गया। 
उस समय वह अपने रथ में, मरणासन्न हो रहा था क्‍योंकि उसके ही आदमियों ने उसका 
बंध कर डाला था | जिस समय यूनानी सेना के अग्रतम दलवाले वहाँ पहुँचे, उस समय 
तो वह जीवित था, किंठ सिकन्दर के वहाँ पहुँचने के पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी 
थी | सिकन्दर कैस्पियन समुद्र के किनारे तक पहुँच गया । वह पश्चिमी तुकिस्तान के 
पहाड़ों में घुस गया और फिर हिरात (जिसे उसने स्थापित किया), काबुल और ख़ेबर की 

फा०२२ 
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घायो में होता हुआ भारतवर्ष में पहुँचा । वहाँ सिंधु नदी के किनारे# एक भारतीय 
राजा पुरु से उसकी एक बड़ी लड़ाई हुई | यहाँ मैसिडोनियन सेना के पहले पहल हाथियों 





अपोलो बेलवेडियर | 
यह मूति रोम में पोप के वेटिकन नामक महल के संग्रहालय 
में रक्षित है । 


से लड़ने का अवसर 
मिला, किंतु उन्होंने 
हाथियों की सेना 
के भी परास्त कर 
दिया | अंत में जहाज़ 
बना कर वह सिंधु 
नदी के मुहाने की 
ओर बढ़ा ओर वहाँ 
से बलूचिस्तान के 
किनारं किनारे छः 
वर्ष की अनुपस्थिति 
के बाद ई० पू० ३२४ 
में सूसा जा पहुँचा । 
यहाँ आकर अब सिक- 
न्दर ने इस विशाल 
साम्राज्य का व्यवस्था- 
द्वारा दढ़ करने और 
नवीन प्रजा को संतुष्ट 
रखने के प्रयकत्ष 
प्रारम्भ किये; और 
पारसीक सप्नाटों की 
भाँति वस्त्र तथा मुकुट 
भी धारण करना 
आरम्भ किया। परन्तु 
अंतिम काय के कारण 


मैसीडोनिया के सेना-नायक उससे ईर्ष्या करने लगे जिसका उसे कुछ दुःख भी हुआ। 
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# यह युद्ध वास्तव में केलम नदी के किनारे हुआ था--अनुवादक | 
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सम्राट ने बैबिलन-निवासी स्त्रियों से अपने कितने ही सेनानायकों का विवाह करवा 
दिया जिससे 'पूव और पश्चिम? का वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित हो गया । परन्तु अपनी 
इस संगठन-नीति का फल देखना उसके भाग्य में नहीं ज्िवा था ओर एक दिन साथियों 
के बीच अत्यन्त अधिक मदिरा पी जाने से उसके ज्वर आगया जिससे ई० पू० ३२३ 
में बैबिलन में उसका प्राणान्त हो गया | 

फिर यदह्द विशाल साम्राज्य भी उसकी मृत्यु के बाद तुरन्त छिलन्न-मभिन्न हो गया | पारसी 
साम्राज्य का अधिकांश भाग (अर्थात्‌ सिंघुनद से लेकर ऐफ़ेसस पय्यंत के भू-प्रदेशां का) 
सैल्यूकस नामक एक सेना-नायक ने हथिया लिया | मिस्र देश टोलेमी ने ले लिया ओर 
मैसिडानिया पर ऐलन्टिगोनस का अधिकार हो गया। शेष साम्राज्य में स्थान स्थान पर कभी 
केई सूरमा स्वामी बन बैठता था और कभी केाई | टिकाऊ बात कुछ भी नहीं थी। फिर 
कुछ काल पश्चात्‌ बबर जातियों के आक्रमण भी उत्तर दिशा की ओर से दिन प्रतिदिन 
अधिकाधिक तीत्र और भयड्डूर होने लगे । पश्चिम में उत्पन्न होनेवाली 'रोम-प्रजातन्त्र! 
नामक एक नवीन महार्शाक्त ने--जिसका वर्णन हम आगे करेंगे--खंड खंड भूमि पर 
अपना अधिकार जमाकर जब तक अधिक स्थायी साम्राज्य की स्थापना नहीं कर ज्ञी तब तक 
इन भू-भागों पर बबंरों के ऐसे ही आक्रमण होते रहे । 


न््नत ज+-ज++ >> ल+-- 


( २७ ) 
सिकंदरिया का पुस्तकालय श्रोर श्रजायबधर 


सिकंदर के समय के पहले ही से यूनानी लोग अधिकांश पारसीक.साम्नाज्यों के 
भागों में व्यापारियों, कारीगरों, राजकर्मचारियों और वेतनभोगी सैनिकों के रूप में घुस रह थे। 
जरकसीज़ की मृत्यु के बाद वहाँ के राजवंश में गहकलह आरंभ हुआ । इस कलह में 
ज़ेनाफ़न नामक एक यूनानी सेनावति की अध्यक्षता में दस हज़ार वेतनभोगी ग्रीक सैनिकों 
ने भाग लिया था। बैबिलन से उनके एशियायी यूनान में लोटने की कथा ज़नोफ़न ने 
अपनी ““रिट्रीय आफ़ दि टैन थाउज़ेण्ड” नामक पुस्तक में लिखी है | युद्ध की कहानियों 
की यही सवप्रथम पुस्तक है जिसे किसी सेना के अधिपति ने लिखा है | सिकंदर की 
विजयों ओर उसके ज्षणिक साम्राज्य के उसके सेनापतियों में बट जाने से प्राचीन संसार 
में यूनानियों ओर उनकी भाषा, रीति-रिवाजों और सभ्यता के फैलने में बड़ी उत्तेजना मिली । 
यूनानियों के इस प्रकार के चिह्न सुदूरवर्ती मध्य एशिया और उत्तर पश्चिमी भारत में अब 
भी मिलते हैं। भारत की कला के विकास पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा । 

कहने का ता ऐशथेन्स सदियों तक कला ओर संस्कृति का केन्द्र माना जाता रहा 
और वहाँ के शिक्षणालय ई० सन्‌ ४२६ अर्थात्‌ लगभग एक सहख वषपरयन्त चलते भी 
रहे, परन्त थाड़े ही दिनों में संसार का बौद्धिक नेतृत्व सिकन्द्र-द्वारा स्थापित--भूमध्यसागर 
के उस पार बसे हुए--अलेकज़ड्रिया नामक एक नवीन व्यापारिक नगर को प्राप्त हुआ । 
मैसेडोनिया-निवा सी एक सेनानायक टोलेमी इस देश का राजा हो गया | उसने फ़राओ की 
उपाधि धारण कर ली और यूनानी को राज्य-भापा बनाया। राजा होने से पूव यह 
व्यक्ति सिकन्दर का अत्यन्त अभिन्न-हृदय मित्र था; और वह अरस्तू के सिद्धांतों से ओत-प्रोत 
हो रहा था | राजा होते ही इसने शान और गवेषणा का काय योग्यतापूवंक सुव्यवस्थित 
कर डाला । इसने सिकन्दर के युद्धों का एक इतिहास भी लिखा था किन्तु अभाग्य से 
वह लुप्त हो गया है। 

सिकन्दर ने अरस्तू की गवेषणाओं के जारी रखने के लिए प्रचुर॒ धन से सहायता 
की थी। परन्तु विज्ञान के लिए. सर्वप्रथम स्थायी निधि टालेमी प्रथम ने ही स्थापित की । 
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म्यूजैज़ कहलानेवाली यूनान की विद्या की नौ अधिषएात्री देवियों के प्रीत्यय इसने अलेकाज़ेड्रिया 
में एक म्यूज़ियम (अथवा विद्यामन्दिर) बनवाकर उन्हीं देवियों के नाम से अपंण कर 
दिया जे सिकंदरिया का म्यूज़ियम हुआ। दे।-तीन पीढ़ियों तक सिकंदरिया में बड़ा 
महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक काम हुआ। ज्यामिति-शास्त्र के निर्माता 'ूक्निड', प्रथ्वी के आकार 
का पता लगानेवाले ऐशराोस्थेमीज़--जिनकी निकाली हुई प्रथ्वी के व्यास की लम्बाई में 
अब केवल पचास मील ही की अशुद्धि पाई जाती है--(!०॥॥० 86९८॥४0॥ (शंकुगणित) 
के लेखक ऐपेलेानियस, तारों का सर्वप्रथम मानचित्र और सूची बनानेवाले हिपारकस 
और वाप्प-चालित एंजिन के सर्वप्रथम आविष्कारक हैरो--ये सब महापुरुष वहाँ के 
वैज्ञानिक आकाश के जाज्वल्यमान नक्षत्रों में अधिक प्रभा-पूर्ण नक्षत्र थे। प्रसिद्ध विज्ञान- 
वेत्ता आकिमिडीज़ साइर।क्यूज़ से अध्ययन करने के लिए यहाँ आया था और इस 
म्यूज़ियम में बहुधा आता-जाता रहता था । हैरौफ़िलस शरीर-रचना-शास्त्र के अत्यन्त दिग्गज 
यूनानी पंडित थे और कहा जाता है कि वे जीवित प्राणियों के अंग-छेदन की क्रिया 
करते थे । 

सम्राट टैलिमी प्रथण और द्वितीय के शासन-काल में एक या दे। पीढ़ियों तक-- 
अलेकज़ेड़िया की वैज्ञानिक गवेषणाओं और विद्या का प्रकाश इतना तीज्र रहा कि वैसा 
फिर संसार को ईसा की सेलइबीं शताब्दी तक नसीब न हो सका । परन्तु वह स्थायी 
न था | अध्यापक मैहफ़ी का मत है कि उसके हास का मुख्य कारण यह था कि वह 
राजा का? विद्यालय था और उसके अध्यापकों तथा सदस्यों की नियुक्ति स्वयं फ़राओ 
करता था और उनका वेतन भी वही देता था। अरस्तू का शिष्य और मित्र-सम्राट टोलेमी 
प्रथम” जब तक फ़राओ रहा तब तक तो काम ठीक ठीक चलता रहा, परन्तु उसकी मृत्यु 
के बाद मिखदेशीय भाव घुस आने के कारण टेलेमी-राजवंश के लोग ज्यों-ज्यों पुरोहितो 
के फन्दे में पड़कर उस देश के धम की उन्नति में दत्तचित्त होने लगे, सों त्यां उनकी रुचि 
विद्यालय के कार्यों से उठ्ती गई और इस नियंत्रण के कारण गवेषणा के भाव का 
गला घुट-सा गया । प्रथम सो वर्ष के काय के पश्चात्‌ म्यूज़ियम ने कोई महत्त्वपूर्ण काम 
नहीं किया । 

आधुनिक वैज्ञानिक प्रवृत्ति लेकर अकेले जशञानाजन की व्यवस्था करना ही टालेमी 
प्रथथ का ध्येयनथा। अझलेकज़ेड़िया के पुस्तकालय में उसने समस्त विश्व-ज्ञान के 
एकत्रित करने का भी प्रयत्ञ किया था। वहाँ पर न केवल पुस्तकों का संचय था, वरन्‌ 
उनके लिखकर बेचने की भी पूरी-पूरी व्यवस्था की जाती थी। वहाँ नक़लनवीसों का 
एक समूह पुस्तकों की प्रतिलिपि करके उनकी संख्या सदा बढ़ाया करता था । 
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वत्तमान-कालीन मानसिक जीवन-विधि का वास्तव में इसी समय प्रारम्भ होता 
है; ओर ज्ञानाजंन के पश्चात्‌ सुध्यवस्थित रूप से उसका प्रचार भी इसी काल से आरम्भ 
होता है | अलेकज़ेड़िया के म्यूज़ियम और पुस्तकालय की स्थापना ने मानव-इतिहास में 
मनुष्य-जाति के एक महान्‌ युग का आविर्भाव किया | आधुनिक इतिहास का प्रारम्भ भी 


वास्तव में यहीं से होता है । 





पर अरस्तू 
हक्‍्युलेनियम से प्रास कदाचित ई० पू० चत॒र्थ शताब्दी 
की बनी हुई मूति । 


नहीं बनाये | स्वच्छु काँच बनाने की ओर उसका ध्यान 


वैज्ञानिक गवेषण्ं 
ओर उनके प्रचार का कार्य 
विन्न-बाधाओं के होते हुए 
भी चलता रहा। एक कर्ठि- 
नाई तो यह थी कि इस 
समय लोग. दाशंनिक 
के “भलमानुस” या 
“शरीफ़ः”” समभते थे ओर 
उसके तथा व्यापारियों 
ओर कारीगरों के बीच 
बड़ा सामाजिक अंतर था। 
उन दिनों काँच का कार्य 
करनेवालों तथा ठठेरों का 
बाहुल्य था पर इन वेज्ञा- 
निकों से उनका कुछ भी 
मानसिक संपक न था। 
काँच का कारीगर अत्यन्त 
सुन्दर रंग-बिरंगी शीशियाँ 
अथवा पोत बनाता था 
पर उसने लैन्स (आकार- 
वद्धक काँच) अथवा 
फ़्लोरस के जैसे सुप्रसिद्ध 
एवं सुन्दर पान-पात्र कभी 


कभी नहीं गया। इसी प्रकार 


धातु का कार्य करनेवाले कुशल कारीगर हथियार ओर आभषण तो अच्छे-से-अच्छे बनाते 
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थे, परन्त उन्होंने वैशानिक (तला) तराज़ कभी न बनाई । दाशंनिक भी श्रणु 
ओर पदार्थों की प्रकृति के विषय में तो बहुत विचार करता था; परन्त उसे मुलम्मा 
रंग, इत्यादि का व्यावहारिक शान नहीं था। होता भी कहाँ से! पदार्थों की ओर 
तो उसका ध्यान ही न था। यही कारण था कि अपने अल्प अवसर के दिनों में 
अलेकज़ेंडिया ने न तो कोई सूक्ष्मद्शक यंत्र ही उत्पन्न किया और न कोई 
रसायन-शास्र ही। यद्यपि हेरो ने वाष्पचालित एज्लिन का आविष्कार किया तथापि 
उसकी सहायता से न कभी पानी फेंका गया, न नाव ही चलाई गई ओर न 
कोई अन्य लाभदायक कार्य ही हुआ। ओपधि-विभाग को छोड़कर, विज्ञान का 
व्यावहारिक उपयोग उस समय बहुत कम किया गया। विज्ञान का व्यावहारिक: उपयोग 
करने से लेगों का ध्यान उस ओर औआकपित होता है। इस ध्यान और उत्साह से ज्ञान की 
उन्नति को उत्तेजना मिलती है और उससे उसकी उन्नति कुछ दिनों चलती है| अतएव जब 
टोलेमी प्रथम तथा द्वितीय का मानसिक कोवृहल न रहा तब काम को चालू रखने के लिए. 
काई हेतु न रह गया। म्यूज़ियम के वैज्ञानिक अनुसंधान ऐसी हस्तलिखित पुस्तकों ही में 
धरे रह गये जिन्हें कोई न जानता था, और जब तक यूरोप में मानसिक पुनरुत्थान 
(रनेसेन्स) न हुआ तब तक मनुष्य-जाति को उनका पता भी न चला। फिर, यारपीय 
पुनरुत्थान के समय, वेज्ञानिक कातूृहल का पुनर्जीबन होने पर ही मानव-समाज को 
इनका अस्तित्व मालूम हुआ । 

और न पुस्तकालय ने पुस्तक तयार करने की कला ही में काई उन्नति की। 
प्राचीन संसार के लोग चिथड़ों से काग़ज़ बनाना न जानते थे। यह आविष्कार तो 
चीनियों ने किया था | पश्चिमीय जगत्‌ के इसका ज्ञान ईसा की नवों शताब्दी से प्रथम 
न था। अतएव चर्मपत्र अथवा 'पैपाइरस” नामक वृक्ष की छाल के टुकड़ों पर ही-- 
जिनके सिरे जोड़ लिये जाते थे--उस समय पुस्तक लिखी जाती थीं; और वे जन्मपत्र 
की भाँति लपेट कर रखी जाती थीं। इनका खेलने, पढ़ने और प्रसद्ध आ पड़ने पर 
अध्ययन करने में बड़ी ही कठिनाइयाँ होती थीं। इन्हीं कारणों से, प्रष्ठोंवाली, छुपी 
हुई पुस्तकों का विकास न हो सका। छापना तो मनुष्यों को पाषाणयुग में भी आता 
था। मुद्राओं का चलन प्राचीन सुमेरिया में भी था; परन्तु काग्ज़ का बाहुल्य न होने के 
कारण पुस्तकों के मुद्रण में कोई लाभ न था। यह भी संभव है कि नक़लनबवीसों के 
अपने व्यवसाय की रक्षा करने की प्रवृत्ति ने भी पुस्तक-मुद्रण की कला के विकासे 
होने में बाधा दी हो। इसका निष्कषं यह है कि अलेकज़ेडिया में पुस्तकों का 
बाहुल्‍य होते हुए भी, उनके सस्ते न होने के कारण, ज्ञान का प्रचार जनसाधारण 
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में नहो पाया और वह तत्कालीन धनाढ्य एवं प्रभावशाली व्यक्तियों तक ही परि- 


मित रहा । 








मैत्रय की मूति । 
इईसवी तीसरी शताब्दी की यूनानी- 
बौद्ध मूतिकला का नमूना । 
(मालकंद म॑ प्राप्त यह मूतत इश्डियन 
म्यूज़ियम में रखी है ।) 
में कितने नगर पढ़े हुए थे जहाँ मानसिक जीवन की ज्योति जगमगा रही थी। 
उदाहरणार्थ सिसली का साइराक्यूज़ नामक यूनानी नगर था जिसमें दो शताब्दी 


इस प्रकार इस मानसिक अध्यवसाय की 
ज्ञान-ज्योति उन थेड़े-से लाोगों तक ही परिमित 
थी जो उन तच्ववेत्ताओं के संपक में थे जिन्हें 
टोलेमी-वंश के प्रथम दे राजाओं ने एकत्रित 
किया था। धघंघली लालटेन के भीतर रक्खे हुए 
दीप-प्रकाश की उपमा उसके सम्बन्ध में ठीक 
घटित होती है; क्‍योंकि ऐसी दशा में लालटेन 
के भीतर जाज्वल्यमान प्रकाश होते हुए भी 
काली और मैली चिमनी के कारण लेग उसे देख 
नहीं पाते। संसार उसी पुराने ढरें पर चला जाता 
था और उसके इस बात की ख़बर ही न थी कि 
भोतिक तत्त्व-शान का बीज बो दिया गया है 
ओर इसके फल-स्वरूप एक दिन समस्त जगत्‌ 
में क्रांतिसी मच जायगी। परन्तु अलेकज़ेंडिया 
में भी थोड़े ही दिनों में अंधविश्वास के बादल 
छा गये और अगले सहस््र वर्ष तक अरस्तू का 
बोया हुआ यह बीज यों ही अंधकार में पड़ा 
रहा | परन्तु बाद में इसमें कुछ स्पन्दन हुआ 
ओर अंकुर निकलने लगे। कुछ ही शताब्दियों में 
वह अंकुर शान और स्पष्ट विचारों का इतना विशद 
वृक्ष हो गया कि उससे आज समस्त मानव-जीवन 
ही परिवत्तित हो रहा है । 

ई० पू ० तृतीय शताब्दी में यूनानियों की 
मानसिक उन्नति का केन्द्र केबल अलेकज़ेंडिया 
ही न था। अलेकज़ंडर के अल्प-कालीन बृहत्‌ 
साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होनेवाले अनेक भागों 


सिंकंदरिया का पुस्तकालय और अजायबघर १७७. 


पय्यंत विचार और विशञान की खूब चर्चा रही । इसी प्रकार, एशिया माइनर के 'परगैमम? 
नामक नगर में भी एक बृहत्‌ पुस्तकालय था। परन्तु इस भव्य यूनानी संसार पर अब 
उत्तर की ओर से आक्रमणों के प्रहार होने लग गये थे | यूनान, फ्रीजिया और मैसेडोनिया- 
निवासियों के पुरखा जिस राह से आये थे उसी से नाड वंशज, गॉल नामक, एक बबंर 
जाति के समूह के समूह अब प्रवेश करने लगे। इन प्रद्दरों के कारण यूनानी समाज पहले 
तो डगमगाया और फिर चकनाचूर हो गया। गॉल-जाति के बाद ही अपने केा “रोमन! 
कहनेवाले नवीन विजयी लोग इटली से निकल पड़े और इन्होंने दारा और सिकन्दर के 
बृहत्‌ साम्राज्य का समस्त पश्चिमाद्ध धीरे धीरे हथिया लिया। योग्य होते हुए भी इनमें 





बुद्ध का निर्वाण । 
सस्‍्वात नदी की घाटी की एक यूनानी बोद्ध-मूति । 
(कदाचित्‌ ३४० ई० की बनी हुई) 


कल्पनाशक्ति का अभाव था | ये लोग विशान ओर कला की अपेक्षा क़ानून और लाभ 

की ओर ही अधिक ध्यान देते थे। इसी समय मध्यएशिया की आक्रमणकारी जातियों ने 

सैल्यूकस का साम्राज्य छिन्न-मिन्न कर दिया जिससे पश्चिमीय जगत्‌ का सम्बन्ध भारत से 

टुट गया। ये पार्थियन नामक धनुर्धारी घुड़खबार थे जो बड़े बड़े कुण्डों में चलते थे । 

इन्होंने ई० पू० तीसरी शताब्दी में पासिपोलिस और सूसा के यूनानी-पारसी-साम्राज्य 
फा० २३ 


श्ष्ष संसार का संत्षित इतिहास 


की प्राय: वही दशा की जो मेद और पारसीकों ने उसकी छठी ओर सातवीं ई० पू० 
शताब्दियों में की थी। इसके अतिरिक्त अन्य ग़ह-विहीन भश्रमणशील जड्जली जातियाँ भी 
इस समय पूर्वोत्तर कोण से निकल रही थीं | परन्तु आय॑-भाषा-भाषी सुन्दर गारकाय नाडिक 
वंशजों के विपरीत ये पीतकाय, कृष्णुकेशी जातियाँ, मंगाल बोलियाँ बोलती थीं। इनका 
विशेष वृत्तान्त हम आगे चलकर लिखगे । 


( २८ ) 
गोतम बुद्ध की जीवनी 


अब हम अपनी कथा को तीन शताब्दी पीछे ले जाते हैं; कारण यह है कि हमें 
एक ऐसे महान शिक्षक का उल्लेख करना है जिसने समस्त एशिया के धामिक जगत्‌ में 
एक क्रांति उत्पन्न कर दी थी। उसका नाम था गौतम बुद्ध | जिस समय पेग़म्बर इसाया 
बैबिलन में यहूदियों को अपनी भविष्यवाणी सुना रहे थे, और ऐफ़िसस में बैठे हुए हैराक्नि- 
टीज़ प्राकृतिक जगत्‌ के तत्त्वों पर दाशनिक विचार कर रहे थे, लगभग उसी समय यह 
महापुरुष भी वाराणसी सें विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा था । प्रथ्वी पर ये सब महात्मागण 
एक ही समय अर्थात्‌ ईसामसीह से छुः सो वर्ष पूर्व अबतीर्ण हुए थे; परन्तु एक को 
दूसरे का कुछ भी पता न था । 

ई० पू० छुटी शताब्दी ससार के इतिहास में निस्संदेह अद्वितीय है। मनुष्य का 
मस्तिष्क इस शताब्दी में प्रायः सबंत्र ही एक अपूब प्रतिभा दिखा रहा था। हमने “सत्र! 
इसलिए कहा है क्योकि चीन में भी उसी समय ऐसी ही बौद्धिक क्राति हो रही थी। 
प्रत्येक स्थान के निवासी राजा, पुरोहित ओर बलिप्रदान-सम्बन्धी रूढ़ियों के बंधनों से 
मुक्त होकर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नों की मीमांसा में लगे हुए थे। ऐसा प्रतीत होता 
था मानो २,००० वर्ष के शैशवकाल को व्यतीत कर मनुष्य-जाति युवावस्था में पदापंण 
कर रही थी | 

भारत का आरंभिक इतिहास इस समय भी अंधकार में छिपा हुआ है। ईसा से 
लगभग २,००० व पूर्व आय॑ं-भाषा-भाषरी पुरुष एक अथवा अनेक आक्रमणों-द्वारा 
पश्चिमोत्तर कोण से आकर भारत में बस गये थे और उन्होंने अपनी भाषा, सम्यता एवं 
आचार-बिचार उत्तरीय भारत के प्रायः सब भागों में फेला दिये थे। यह जाति जिस 
आयवाणी को बोला करती थी वह संस्कृत कहलाती है। ये लोग जिस समय इस देश में 
आये उस समय गंगा और सिंधु के प्रदेशों पर एक श्यामवर्ण जाति का अधिकार था। 
उस जाति की सभ्यता तो अधिक जटिल थी परन्तु मनोबल की उसमें बहुत कमी थी। 
आय-जाति इनके साथ उतनी स्वच्छुन्दता से मिश्रित नहीं हुई जितनी स्वच्छुन्दता से यूनानी 

१७६ 


श्ट्र० संसार का संक्षिप्त इतिहास 


और पारसीक मिश्रित हुए थे | वे उनसे अलग बने रहे | जिस समय भारतवर्ष का इतिहास 
ऐतिहासिकों को सबसे पहले अस्पष्ट रूप से दिखलाई देने लगता हे उस समय भी भारतीय 
समाज में वर्ण-विभाग विद्यमान पाया जाता है। इन वर्णों के उपभेद भी दिखलाई पड़ते 
हैं जिनमें आपस में न तो सहभोज हो सकता था और न विवाह; ओर न स्वच्छुन्द सामाजिक 
संमिलन | यह वर्ण-विभाग भारत के समस्त इतिहास में मौजूद है। यही कारण है 
कि परस्पर स्वतन्त्रतापूवंक रोटी-बेटी का सम्बन्ध रखनेवाली सरल योरोपीय और मंगोल 
जातियों से भारतीय जाति में की कुछ भिन्नता हो जाती है। वास्तव में हिंदू (भारतीय) 
समाज छोटे छोटे समाजों से बना हुआ एक बृहत्‌ समुदाय हे । 

हिमालय-उपत्यका-स्थित एक प्रांत पर राज्य करनेवाले एक राजवंश में सिद्धा्थे 
गौतम का जन्म हुआ था | उनका विवाह उन्नीस वर्ष की अवस्था में एक सुन्दरी से हुआ 
था जो नाते में उनकी बहन लगती थी। युवावस्था में उनको मृगया तथा अन्य आमोद- 
प्रमोदों का भी व्यसन था और वे अपना समय बहुधा उपवनों, कुज्जों तथा हरे-भरे धान के 
खेतों में बिताया करते थे | परन्तु इस प्रकार के जीवन में भी उनके हृदय में असंतोष के 
अंकुर जमने लगे | गोतम का असंतोष साधारण असंतोष न था। प्रत्युतु उनकी एक ऐसे 
अद्वितीय मस्तिष्क की प्रबल व्यथा थी जो महान्‌ काय करने के लिए तड़प रही थी। उन्हें 
ऐसा प्रतीत होने लगा कि जिस प्रकार का जीवन में व्यतीत कर रहा हूँ वह वास्तविक जीवन 
नहीं है प्रत्युत एक अवकाशमात्र है--ओऔर वह भी ऐसा अवकाश है जो अपनी अवधि से 
कहीं अधिक बढ़ गया हो । 

फिर गोतम को यह बोध हुआ कि संसार में रोग और मृत्यु के कारण सारे सुख 
अपूर्ण क्षणिक हैं | वे इसी संकल्प-विकल्प में थे कि उनका समागम एक परित्राजक साधु 
से हो गया । साधुओं के आचार-संबंधी नियम बहुत कड़े होते थे ओर वे अपने समय का 
अधिक भाग ध्यान तथा धमचर्चा में व्यतीत करते थे । जीवन के वास्तविक तत्त्व को मालूम 
करना ही उनका ध्येय था। गोतम के हृदय में भी इस तत्त्व की खोज की उत्कट 
अभिलाषा उत्पन्न हो गई । 

उनकी कथा म॑ लिखा है कि वे इस योजना पर विचार कर ही रहे थे कि उन्हें 
पुत्र-जन्म का शुभ संवाद मिला । इसे सुनते ही गौतम के हृदय में बिचार उठा कि यह 
अब दूसरा बंधन हो गया जो तोड़ना पड़ेगा । 

जब वे नगर को लौटे तो देखा कि उनके कुट॒म्बी, पुत्र-जन्म की खुशियाँ मना 
रहे हैं| इस बंधन के उपलक्ष में भोज दिये गये ओर नाच कराये गये परन्तु मानसिक 
व्यथा के कारण रात्रि में उनकी आँख खुल गई। उनकी दशा उस पुरुष की भाँति 


गौतम बुद्ध की जीवनी श्ष्यश 
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तिब्बत की बुद्ध-मूर्ति 
(यह पीतल की मुलम्मा की हुई मूर्ति इंडिया-म्यूज़ियम में रखी है ।) 


श्धर संसार का संक्षिप्त इतिहास 


थी जिसको अपने घर में आग लग जाने की सूचना मिली हो। उन्होंने अपने सुखी परंतु 
उद्दंश्यहीन जीवन को त्यागने का निश्चय कर लिया। वे चुपके से अपनी स्त्री के 
शयनमंदिर के द्वार पर पहुँचे । उन्होंने तेल के छोटे से दीपक के प्रकाश में देखा कि 
उनकी स्त्री नवजात शिशु को बाँहों में लिपटाये हुए फूल-शय्या पर आनन्द से सो रही है । 
उनकी यह प्रबल इच्छा हुई कि वे नवजात शिशु को प्रथम और अंतिम बार छाती से 
लगा ले । परंठु स्त्री के जाग जाने के भय से वे रुक गये और अंत में घोड़े पर सवार होकर 
वे भारतीय निर्मल चाँदनी में उसी रात घर से निकल पढ़े | 

रात्रि में वे बड़ी दूर निकल गये | प्रातःकाल जब वे अपने राज्य की सीमा से आगे 
निकल गये तब उन्होंने अपना घोड़ा एक नदी के तीर की रेती में रोका | उन्होंने अपने 
लंबे लंबे केशों को तलवार से काठा ओर आभूषण उतार डाले और उनको, घोड़े तथा 
तलवार-सहित, अपने घर भेजवा दिया | कुछु ओर आगे बढ़ने पर एक भिखारी मिला । 
उन्होंने उससे अपने बस्त्र बदल लिये। इस प्रकार समस्त सासारिक बंधनों को काट कर 
उन्होने ज्ञानप्राप्ति के लिए स्वतंत्रता प्राप्त की। दन्षिण-दिशा में विध्य-गिरि के अंचल मे 
साधु-संतों के आश्रम थे । वे अब उसी ओर चल दिये। साधु-समाज पबत-कंदराओं में 
निवास करता था। केवल भिक्षाबत्ति के लिए ही जगर में उसको आना पड़ता था। यदि 
कोई जिज्ञासु उनके पास आता तो वे उसे धर्मापदेश दिया करते। परंतु समस्त दशनों 
में पारंगत हो जाने पर भी गौतम की आत्मा को उन बचनों से तृप्ति न हुई । 

भारतीयों का यह सदा से विश्वास रहा है कि घोर तपस्या और उपवास करने, 
निद्रा जीतने तथा शरीर को विविध श्रकार के कष्ट देने से अपूब ज्ञान तथा बल की प्राप्ति 
होती है | गोतम ने इन विचारों को अब परीक्षा की कसोटी पर कसा। पाँच शिष्यों को 
ताथ ले, वे जंगल में चले गये ओर वहाँ उपवास तथा घोर तपस्या करने लगे । 
क्रठिन तपश्चर्या के कारण आकाश में टेंगे हुए विशाल घंटे के शब्द की भाँति 
उनका यश चारों ओर फैल गया; परंठु उनको सत्य का तनिक भी बोध न हुआ। 
श्रत्यंत दुबंल दशा में, एक दिन टहलते हुए वे इसी विषय का चिंतन कर रहे थे कि 
तहसा वे मूच्छित होकर गिर पड़े | संशञा-लाभ करते ही यह बात स्पष्टया उनकी समझ 
पें आ गई कि जादू-टोने के समान इन साधनों से शान-प्राप्ति असंभव है । 

क्षुधा-निव्त्ति के लिए जब उन्होंने साधारण भोजन माँगा और भविष्य के लिए 
तपस्या करना अस्थीकार कर दिया, तो उनके साथी घबरा गये। परंतु उन्होंने तो अब 
पग्रनुभव कर लिया था कि सबल मस्तिष्क ओर स्वस्थ शरीर से ही मनुष्य सत्य की खोज कर 
त्कता है| परंतु ये विचार उस समय देश तथा काल दोनों ही के विरुद्ध थे। दुःखित 


गैतम बुद्ध की जीवनी श्र” 


शिष्यवर्ग उनका साथ छोड़ बनारस की ओर चला गया । गातम अकेले हो रह गये । जब. 
हम किसी जटिल एवं गहन विषय का मनन करते हैं, तब उस विषय का हमारा शान इतने 
धीरे धीरे बढ़ता है कि उसकी वृद्धि का हमको लेशमात्र भी बोध नहीं होता । परन्तु पूर्ण ज्ञान 
प्राप्त करते ही सहसा 
प्रकाश की भाँति, 
अंतरात्म दीमिमान्‌ 
हो उठती है ओर 
उसी समय आत्मा 
के पूर्ण विजय का 
बोध होता है। ठीक 
यही दशा गैतम की 
भी हुई। नदी के 
तीर एक बढ़े वृक्ष के 
नीचे वे भोजन करने 
बैठे ही थे कि उन्हें 
यह दिव्य ज्योति प्राप्त 
हुईं। सत्य जीवन क्या 
है ?-यह उनके 
अब प्रत्यक्ष दीखने 
लगा। कहा जाता है 
कि वह इस विषय 
पर पूरे एक दिन 
ओर एक रात्रि-पय्यंत 
गंभीर विचार करते 

















रहे और इसके उप- ब्रह्मदेश की बुद्ध-मूर्ति 

शत अमर व आवग यह मूर्ति संगममंर की बनी है और माँडले से लाईं गई है । - 
इस शान के सिखाने इस समय यह इंडिया-म्यूज़ियम में है । 

के लिए चल पढ़े । 
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».. वे बनारस गये । वहाँ जाकर उन्होंने उन शिष्यों का, जे उन्हें जंगल में 
छोड़कर चल दिये थे, खोज निकाला ओर उनके। नवीन उपदेश सुनाकर फिर से अपना 


श्ध्ड ह संसार का संत्ञषिप्त इतिहास 


शिष्य बनाया । अब वे बनारस में मुगदाव (सारनाथ) में कुटिया बना कर रहने लगे और 
वहाँ उन्होंने एक प्रकार का विद्यालय खोल दिया जिसमें कितने ही ज्ञान के इच्छुक आने 


लगे | 


उनके उपदेश का प्रारंभ उसी प्रश्न से होता है जे युवावस्था में उनके हृदय में 
उठा था--अर्थात्‌ मेरे पूर्ण सुखी न होने का क्या कारण है ? यह प्रश्न आत्मपरीक्षण के 





धमेख स्तूप हर 
सारनाथ 
(यह छुगी शताब्दी ईसवी में बना हे |) 


लिए था। इस भारतीय शिक्षक ने 
स्व! अर्थात्‌ (अहंभाव) के नहीं 
भुलाया । इन्होंने इसी अहं! भाव 
पर विशेषरूप से ज़ोर दिया ओर 
वे चाहते थे कि मनुष्य अपने 
अहंकार का मिटा दे। मनुष्य की 
वासनाय ही दुख का मूल हैं--यही 
इनको शिक्षा थी। जब तक 
मनुष्य की वासनाओं का अंत 
नहीं होता, तब तक उसका जीवन 
कष्टमय रहेगा ओर अंत भी दुख- 
पूर्ण होगा । जीवन में तीन 
प्रकार की वासनाय होती हैं ओर 
तीनों ही बुरी हैं। प्रथम वासना 
में जुधा, लोभ तथा सब प्रकार के 
विषय-भोगों की गणना होती है। 
व्यक्तितत अहंकार की ओर 
अमरत्व की वासनाय द्वितीय श्रेणी 
की वासनाय हैं। तीसरी वासना 
व्यक्तिगत सफलता, सांसारिकता, 


लोभ इत्यादि हैं। प्रत्येक प्रकार की वासना का जीत कर ही मनुष्य जीवन-जनित कष्ट एवं 
घृणा से बच सकता है। इनके जीत लेने पर और अहंभाव के नाश हो जाने पर आत्मा 


के। परम पद अर्थात्‌ निर्वाण की प्राप्ति होती है। 


यही इनके उपदेशों का धार है । यूनानियों के उपदेशों से, जा यह कहते 
हैं कि प्रत्येक वस्तु के ध्यानपूवक देखो और भयरहित होकर ठीक ठीक समझो, तथा 


गौतम बुद्ध की जीवनी श्प्षष्‌ 


यहूदी लोगों के उपदेशों से, जो यह कहते हैं कि ईश्वर का भय खाकर सत्य मार्ग का 
अवलम्बन करो, ये (भारतीय) दाशनिक विचार कहीं अधिक जटिल एवं गंभीर हैं और 
उतनी सुगमता से समर में भी नहीं आते | ये उपदेश तो गौतम के प्रमुख शिष्यों की 
भी समझ में भलीभाँति न आ सके थे | यही कारण है कि ज्यों ही गौतम के व्यक्तित्व का 
प्रभाव जाता रहा, त्यों ही ये उपदेश दूषित हो गये | उस समय भारतीय जनता का यह 
विश्वास था कि बहुत काल बीतने के उपरांत, समय समय पर पुरुषविशेष-द्वारा प्रथ्वी पर 
ज्ञान का प्रकाश होता रहता है। इस पुरुपविशेष को “बुद्ध” कहते हैं। गौतम के 
शिष्यवर्ग ने भी यह प्रसिद्ध कर दिया कि वे अंतिम बुद्ध! थ | परन्तु इसका प्रमाण नहीं 
मिलता कि उन्होंने म्वयं अपने को बुद्ध बतलाया हो। इनके देहावसान के कुछ दिन बाद 
ही से उनके जीवन के संबंध में विविध आश्चरयंमयी कथाये बननी प्रारम्भ हो गई। ऐसी 
कथाओं पर मनुष्य-हृदय सदा से नैतिक शिक्षा की अपेक्षा अधिक विश्वास करता चला 
आया है | अतएव गौतम बुद्ध भी अत्यन्त आश्चयमय बना दिये गये | 

फिर भी संसार को लाभ ही रहा । यह सत्य है कि निवांण का सूक्ष्म तत्व समझना 
जन-साधारण के लिए असाध्य है, ओर यह भी सत्य है कि भारतीय जनता की पुराण-रचना- 
प्रवृत्ति के कारण कितनी ही अलोकिक कथाओं ने गौतम के सरल जीवन ओर काये को 
छिपा दिया, फिर भी गौतम के विचारों का वह अंश, जिसे वे आय अ्रष्टांग धर्म कहते 
थे, लोगों की समझ में थोड़ा-बहुत आ ही गया । इस धरम में मानसिक शुद्धि, सद्‌ उद्देश्य, 
संद्‌ वचन, सत्कर्म और पवित्र जीवन पर ज़ोर दिया गया है। इनके उपदेशों के कारण 
लोगों का आत्मजागरण हुआ और उदार तथा निष्काम कम की ओर उनका ध्यान 
गया । 


फा० २४ 


६. रह 
सम्राट अशोक 


बुद्ध के देहावसान के अनन्तर कुछ पीढ़ियों तक उनके उच्च एवं महान उपदेश-- 
उनका यह पहला सीधा-सादा उपदेश कि आत्मसंयम से ही मनुष्य का जगत्‌ में सबसे 
अधिक कल्याण हो सकता है--संसार में अधिक प्रचलित न हो सका | अंत में संसार के 
महान्‌ सम्राटों में से एक का ध्यान इनकी ओर आकष्रित हुआ | 

हम सिकन्दर महान के भारत-आगमन तथा सिंधुनद पर पुरुराज के साथ उसके 
युद्ध का वर्णन ऊपर कर आये हैं | यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि चन्द्रगुम मौर्य नामक 
एक व्यक्ति ने सिकन्दर के सैन्य-शिविर में आकर उसको गंगा की ओर अग्रसर होने 
तथा समस्त भारत-विजय करने के लिए. उकसाया था। उस अपरिचित देश में मैसि- 
डोनिया के योद्धा ओर आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। अतएव सिकन्दर आगे न बढ़ा। 
परन्तु कुछ वर्ष बीतने पर (३२१ ई० पू०) विविध पहाड़ी जातियों की सहायता से 
यूनानियों की सहायता पाये बिना ही चन्द्रगुम ने अपने स्वप्न को सत्य कर दिखाया। 
उसका साम्राज्य समस्त उत्तरी भारत में स्थापित हो गया और कुछ ही दिनों में वह इतना 
प्रबल हो गया कि उसने (३०३ ई० पू०) आक्रमण कर सैल्यूकस “प्रथम” को पंजाब 
से निकाल बाहर कर दिया | इस प्रकार से अंतिम यूनानी चिह्न का भारत से संदा के लिए 
लोप हो गया । चन्द्रगुप्त के पुत्र ने इस नवीन साम्राज्य की सीमा में ओर वृद्धि की, यहाँ 
तक कि उसका पौत्र अशोक---जिसका वृत्तान्त हम लिखने जा रहे हैं---(६० पू० २६४) 
मदरास से लेकर अफ़ग़ानिस्तान तक समस्त प्रदेशों पर शासन करने लगा। 

अपने पिता एवं पितामह का अनुकरण करते हुए अशोक का विचार भी पहले 
समस्त भारतीय प्रायद्वीप को जीत लेने का था। उसने मदरास के पूर्वीय तट पर स्थित 
कलिंग देश को (२५४ ई० पू० में) जीत लिया । युद्ध में उसको पूर्ण सफलता मिली; परन्तु 
पृथ्वी के समस्त विजेताओं में केवल अशोक ही ऐसा हुआ है जिसका हृदय युद्ध की हशंसता 
एवं यन्त्रणाओं से ऐसा द्रवित हो गया कि उसने उसे सदा के लिए ही त्याग दिया । 
उसने युद्ध की सदा के लिए मनाही कर दी । उसने स्वयं बौद्ध-धर्म के शान्तिमय उपदेशों 

श्८द्‌ 


सम्राट अशोक 


कं! 





एक लोहन अथवा बौद्ध ईश्वरीय दूत 
(तांग-वंश के समय की निममित मूर्ति) 
ब्रिटिश म्यूज़ियम से 
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श्प्प्ष् संसार का संक्षिप्त इतिहांस 


को ग्रहण कर लिया और उसने यह घोषणा कर दी कि भविष्य में हम केवल धामिक 
विजय ही किया करंगे। 








एक प्रस्तर चित्र जिसमं अशंक का दरबार दिखाया गया है। 


मनुष्य-जाति के कष्टपूर्ण इतिहास में महाराज अशोक का अट्ठाइस वष का राज्यकाल 
सबसे अधिक देदीप्यमान सुन्दर विष्कम्भक है। उसने देश में विधिवत्‌ कुएँ खुदबाये ओर 
























































भारहुत का अशोक का चित्र 


छाया के लिए वृक्ष लगवाये | स्थान-स्थान पर ओऔषधालय खोले, जन-साधारण के मनो- 
रंजनाथ तथा जड़ी-बूटी आदि ओषधियों के उत्पन्न करने के लिए उपवन लगवाये | एक 


संम्नाट अशोक श््प६्‌ 


मन्त्रिमएडल केवल इसी बात के लिए नियत किया कि जड्ली तथा अधीनस्थ जातियों 
की देख-रेख भले प्रकार होती रहे | स्त्री-शक्षा का प्रबन्ध किया । उसने बोद्ध-भिक्तु-संघों 


को प्रचुर सम्पत्ति प्रदान 
की, और उन्हें बोद्ध 
धर्म के शास्त्रों की गंभीर 
आलोचना करने के लिए 
उत्साहित किया क्‍योंकि 
इतने थोड़े समय में है! 
उस महान भारतीय 
शिक्षक गौतम के शुद्ध, 
पवित्र एवं सरल उपदेशों 
में बहुत-सी ख़राबियों 
एवं मिथ्या विश्वासों का 
सम्मिश्रणु हो गया था | 
उसने उनका परिहार 
करने के लिए बोद्ध 
भिन्नुओं को उत्साहित 
किया | अ्रशोक के भेजे 
हुए धम-प्रचारक काश्मी र, 
फ़ारस, लड्ढाग और अलेक- 
ज़ड़िया तक गये । 
राजाओं में संवश्रष्ठ 
ओर संबसे महान अशोक 
इस प्रकार के थे। उनके 
विचार अपने संमकालीन 
पुरुषों के विचारों से कहीं 
आगे थे। उनके देहा- 
वसान के पीछे न तो कोई 
ऐसी संस्था ही थी जो 








सिंह-ध्वज पक 
सारनाथ में जहाँ बुद्ध ने सबंप्रथम अपना उपदेश दिया था 
अशोक ने जो लाट खड़ी की थी उसका यह शिखर हे | 
लाट शिखर के पाश्व में पड़ी है । 
(इंडियन म्यूज़ियम के एक चित्र से) 


उनके असंपूर्ण कार्य को पूरा करती ओर न उनका ऐसा कोई उत्तराधिकारी ही हुआ जो उनके 
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प्रारम्भ किये हुए कार्य को जारी रखता | परिणाम यह हुआ कि उनकी मृत्यु के केबल सो 
बच पश्चात्‌ ही छिन्न-भिन्न एवं अवनतिशील भारत में उनके रामराज्य की पुण्य-स्मृति-मात्र 
ही अवशिष्ट रह गई । भारतीय वर्णु-व्यवस्था का सर्वोच्च एवं असामान्याघिकार-युक्त ब्राह्मण- 
बग बुद्ध के सत्य एवं स्पष्ट 3पदेशों का सदा से विरोधी था। उसने धीरे धीरे बोद्ध-धर्म के 
प्रभाव को नींव को नष्ट कर दिया । प्राचीन देवताओ तथा हिन्दू-धर्म के असंख्य मतमतान्‍न्तरों 
का देश में फिर से प्रभुत्व स्थापित होने लगा। वर्णव्यवस्था और भी अधिक पेचीदा 
ओर दृढ़ हो गई्े। बहुत शताब्दियों तक तो ब्राह्मण-चर्म और बोद्ध-धर्म दोनों ही 
एक साथ देश में फूलते-फलते रहे | परन्तु इसके पश्चात्‌ बौद्ध-धर्म का धीरे धीरे हास होने 
लगा और उसका स्थान ब्राह्मण-घर्म ने शतशोड्थ सहस्ख' रूपेण ले लिया । परन्तु 
भारत के बाहर--वरण[श्रम-धर्म की सीमा से पर--बोद्ध-धर्म का पृववत्‌ प्रचार होता रहा । 
यहाँ तक कि चीन, स्थाम, ब्रह्ददेश और जापान इस मत के अनुयायी हो गये; और 
अब तक इन देशों में बोद्ध -धर्मावलंबियों ही की संख्या सबसे अधिक है | 


( ३० 9) 
कनफुची (कन्फ्यूशियस) ओर लाश्रोत्सि 


हमको अभी कनफुची और लाओत्सि नामक दो महापुरुषों का वर्णन करना है | 
ये दोनों भी उसी आश्चयमयी ई० पू० छठी शताब्दी में, जब मनुप्य-जाति ने बौद्धिक 
जीवन की युवावस्था में पदापंण किया था, विद्यमान थे | 

हमने इस पुस्तक में चीन के प्राचीन इतिहास का अभी तक कुछ भी हाल नहीं 
लिखा | चीन का इतिहास तो वत्तमान-काल में भी अन्धकार ही में पड़ा हुआ है | हम 
सबकी दृष्टि इस समय नवीन चीन के अन्वेषकों तथा पुरातत्त्ववेत्ताओं की ओर लगी हुई 
है | हमें आशा है कि वे भी गत शताब्दी के यूरोप-नित्रासियों की भाँति अपने अतीत 
के इतिहास को भली-भाँति जानने का प्रयत्न करेगे। बहुत दिन हुए. चीनी सम्यता का 
प्राथमिक विकास उस देश की बड़ी-बड़ी नदियों की घाटियों में प्राथमिक सो पाषाणी संस्कृति 
से हुआ था | चीन-देश में भी मिश्र तथा सुमेरिया की भाँति उस संस्कृति के साधारण 
लक्षण मिलते थे । उसके केन्द्र मन्दिर थे जिनमें पुजारी और पुरोहित-दृपति ऋतु के 
अनुसार रक्त-बलि दिया करते थे। यहाँ का नागरिक जीवन ६,००० वर्ष पू् के मिस्र 
तथा सुमेरिया के जीवन की भाँति अथवा एक सहस्त वर्ष पूव के मध्य अमरीका के “मय! 
जीवन की भाँति रहा होगा । 

यदि कभी यहाँ नरबलि दी भी जाती रही हो तो इतिहास के विकास से बहुत समय 
पूर्ण ही उसके स्थान में पशु-बलि का प्रचार हो गया था | ई० पू० १,००० से बहुत पहले 
ही इस देश में एक विशेष प्रकार की चित्रलिपि का प्रचार भी होने लगा था | 

यूरोप तथा पश्चिमीय एशिया की आदिम सम्यताओं को जिस प्रकार मरुस्थल 
तथा उत्तर की ओर के भ्रमणशील लोगों का सामना करना पड़ा था, उसी प्रकार चीनी 
सभ्यता के उत्तर की ओर भी भ्रमणशील जातियाँ घटा की भाँति छाई हुई थीं। इन 
जातियों की रहन-सहन तथा भाषा इत्यादि एक ही-सी थी। इतिहासकारों ने हण, 
मंगोल, तुक और तातार के नाम से समय-समय पर इनका उल्लेख किया है। उत्तरीय 
यूरोप तथा मच्य-एशिया की नॉड जातियों की प्रकृति एक-सी बनी रहने पर भी उनका 

१९१ 
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नाम जिस प्रकार समय-समय पर बदलता रहा उसी प्रकार कालान्तर से इन जातियों के 
भी भिन्न-भिन्न संघ बनते ओर विभक्त होते रहते थे | इधर-उधर विचरण कर जीवन व्यतीत 
करनेवाली गण्ह-हीन असभ्य मंगोल जातियों ने नॉडिंक जातियों की अपेक्षा बहुत पहले 
ही घोड़े का उपयोग करना सीख लिया था | यह भी बहुत सम्भव है कि ई० पू० १००० 
के लगभग उन्होंने अलताई पवत-प्रदेशों में लोहे की भी स्वतन्त्र रूप से खोज कर ली 
हो | पश्चिम की ग्रह-हीन जंगली जातियों की भाँति पूब की ये असम्य जातियाँ भी 
समय समय पर राजनैतिक ऐक्य स्थापित कर, भिन्न भिन्न सभ्य प्रदेशों में घुसकर उनकी 
विजेता और अधिपति बन बैठती थीं । 

यूरोप तथा पश्चिमीय एशिया की सभ्यता आरंभ में जिस प्रकार नॉडिक अथवा 
सैमिटिक न थी, उसी प्रकार चीनदेश की अतीत सम्यता का मंगोल-सम्यता न होना भी सम्भव 
हो सकता है। यह भी सम्भव है कि अत्यन्त प्राचीन मिस्र, सुमेरिया तथा द्रविड़-समभ्यता की 
भाँति, चीनदेशीय सभ्यता भी काष्णय (|॥700) सभ्यता ही रही हो और ऐतिहासिक 
युग प्रारम्भ होने से पहले ही कृष्णबर्ण लोगों की पराजय होकर विजेताओं के साथ उनका 
संभिश्रण हो गया हो | प्रारम्भ चाहे जैसे हुआ हो परन्तु ई० पू० १७४० के लगभग हम 
समस्त चीन को विविध-राज्यों और नागरिक प्रजातन्त्रों में बँटा हुआ पाते हैं। किन्तु 
विभक्त होने पर भी एक सबसे बड़े पुरोहित सम्राट को, जिसको (परमात्मा का पुत्र” कहा जाता 
था, वे सब राज्य कुछ न कुछ ज़मींदारी का कर देते थे | ई० पू० ११२४ में 'शंग” बंश का 
अन्त हो गया। “शंग? वंश के पश्चात्‌ 'चाऊ? वंश का राज्य प्रारम्भ हुआ । मिखदेश के 
टोलेमी नामक शासक वंश तथा भारतीय अशोक के समय तक इस राजवंश ने समस्त चीन को 
ऐक्यसूत्र में बाँध रकखा, परन्तु यह ऐक्य-बन्धन दिन पर दिन ढीला होता जाता था। 
“चाऊ-वंश” के सुदीघ राज्य-काल में चीन देश के शनेः शनेः बहुत-से विभाग हो गये; यहाँ 
तक कि हूण-जातियों ने आकर अपने राज्य स्थापित कर लिये और स्थानीय ' अधिकारिवर्ग 
भी राजस्व देना बन्द करके स्वतन्त्र बन बैठे । एक चीनी विद्वान्‌ का कथन है कि ई० पू० 
छुटी शताब्दी में चीन में पाँच या छः हज़ार स्वाधीन राज्य थे। चीन के इतिहास में यह 
काल “अव्यवस्थित युग” के नाम से विख्यात है। 

परन्तु यह अव्यवस्थित युग (५४० ० ()07प९०॥) मानसिक स्फूति, कला के 
बहुत-से स्थानीय केन्द्रों के बनने तथा सभ्य जीवन की उन्नति के लिए उपयुक्त हुआ। चीन के 
इतिहास का अधिक ज्ञान हो जाने पर हमको मालूम होगा कि यूनान की भाँति इस देश में भी 
विद्या, राजनीति तथा उत्सव आनन्द के प्रसिद्ध वेन्द्र थे । चीन के भी अपने मिलिटस ओर 
ऐथेन्स तथा परगेमम और मैसिडोनिया थे। चीन देश के इस युग के इतिहास का पूर्णतया शान 
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कनफ्र्यूशियस या कनफ़ुची 


क्यूफ़ू में कनफ़्यूशियस के मंदिर में पत्थर पर खुदे एक चित्र की प्रतिलिपि। 
उत्तरी चीन को भेजी गई पुरातत्त्व-अन्वेषक मिशन के काग्ज़ात से | 
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न होने के कारण हम उसका श्ट्लुलाबद्ध इतिहास निर्माण करने में असमर्थ हैं | अतएव यहाँ 
पर इस युग का अस्पष्ट और सूक्ष्म वर्णन ही किया जा सकता है । 

विभक्त हो जाने पर भी जिस प्रकार यूनान में दाशनिक उत्पन्न हुए थे ओर दुबंल 
तथा दास हो जाने पर भी यहूदियों में पैग़म्बरों का सिलसिला बन्द न हुआ था, उसी 
प्रकार अव्यवस्थित होने पर भी चीनदेश में उस काल में दाशनिकों एवं शिक्षकों की कमी 
न थी। जोखिम एवं अव्यवस्था ही मानों सब स्थानों में उच्च कोटि की मानसिक 
स्फूत्ति उत्पन्न कर रही थी | कनफुची का जन्म यू? नामक राज्य के एक कुलीन घराने 
में हुआ था और वह किसी महत्त्वपूर्ण पद पर था। इसने भी यूनानियों की 
भाँति अपने देश में ज्ञान की खोज के लिए. एक विद्यालय खोल दिया था। 
चीन की अराजकता एवं अव्यवस्था से उसे बड़ा मानसिक कष्ट था। इसने उच्च शासन 
और उच्च जीवन का एक नया आदर्श दूँढ़ निकाला। एक ऐसे राजा को खोजने के 
लिए वह बहुत-से राज्यों में घूमा जो उसके शासन तथा शिक्षा-सम्बन्धी विचारों को व्यवहार 
में ले आवे। परन्तु उसे कोई ऐसा राजा नहीं मिला। कुछ दिनों बाद एक राजा मिला 
भी, किंतु दरबारियों के घड़यंत्रों के कारण इस महान्‌ शिक्षक की वहाँ कुछ न चल पाई । 
उसकी सुधार-सम्बन्धी योजना सफल न हो सकी | यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस 
घटना के डेढ़ सो वर्ष पश्चात्‌, प्रसिद्ध यूनानी दाशेनिक प्लेटो ने भी एक राजा की तलाश 
की थी और कुछ समय तक वह सिसली के साइराक्यूज़ नामक स्थान के स्वेच्छाचारी 
राजा डायोनिसियस का सलाहगीर भी रहा | 

कनफुची निराश होकर मरा। उसने कहा है कि “कोई बुद्धिमान्‌ राजा मुभे 
अपना शिक्षक नहीं बनाता ओर मेरा मृत्युकाल निकट आ गया है।” परन्तु अपने 
नैराश्यपूर्ण जीवन एवं गिरती अवस्था में उसे अपने शिक्षा की जीवनी शक्ति का पता 
नहीं था | चीन-निवासियों पर इस शिक्षा का बहुत प्रभाव पड़ा। इसकी शिक्षा की चीन- 
निवासी “उपदेशत्रय” में गणना करते हैं। शेष दो उपदेश बुद्ध ओर लाओत्ति के हैं । 

कनफुची के उपदेशों में बतलाया गया है कि श्रेष्ठ अथवा उच्चकुलाभिभूत पुरुष को 
किस रीति से जीवन व्यतीत करना चाहिए | गौतम बुद्ध जिस प्रकार अहंभाव को भूलकर 
शान्ति प्राम करने पर, तथा यूनानी बाह्य ज्ञान पर और यहूदी धामिकता पर ज़ोर देते थे उसी 
प्रकार उसने भी व्यक्तितत आचरण पर विशेष ज़ोर दिया। कनफ़ुची अन्य शिक्षकों से 
कहीं अधिक जनता का हितचिन्तक था। संसार की अव्यवस्था एवं दुःखों को 
देखकर उसका हृदय व्यथित हो उठता था। उसकी अभिलाषा थी कि मनुष्य श्रेष्ठ हो 
जाय जिससे कि संसार श्रेष्ठ हो जाय। व्यक्तिगत आचरण को नियमित करने का उसने 
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चीन की बड़ी दीवाल 
यह चित्र उस स्थान का है जहाँ यह दीवाल मंचूरिया के पहाड़ों को पार करती है। 


१६६ संसार का संतज्षिम इतिहास 


बहुत अधिक प्रयज्ञ किया, यहाँ तक कि जीबन के प्रत्येक अबसर के लिए. उसने उत्तम नियम 
बना डाले | उसने देखा कि उत्तरी चीन में शिष्ट, लोकहित का ध्यान रखनेवाला और 
कड़ा आत्म-संयमी भद्गर पुरुष आदर्श समझा जाने लगा है। उसने इस आदश को स्थायी 
रूप दे दिया । 

लाओत्सि! 'चाऊ!”-वंशीय राज-पुस्तकालय का बहुत काल तक अध्यक्ष रहा | 
कनफुची की अपेक्षा उसकी शिक्षा कहीं अधिक रहस्यमयी, अनिश्चित और बुद्धि को 
चक्कर में डालनेवाली थी | मालूम होता है कि उसने सांसारिक शक्तियों तथा सुखों के प्रति 
उदासीन रहने ओर काल्पनिक प्राचीन एवं सरल जीवन को अपनाने का उपदेश दिया 
था | उसके लेख और उपदेश बहुत ही सूक्ष्म तथा दुरूह हैं। उसके लेख पहेलियों के 
रूप में हैं । उसकी मृत्यु के बाद गौतम-बुद्ध के उपदेशों की भाँति, उसके उपदेशों को भी 
लोगों ने कथाओं आदि से मिलाकर भ्रष्ट कर दिया और उन पर पेचीदा एवं अनोखे 
आचारों ओर मिथ्या धामिक विश्वासों की कूलई चढ़ा दी। जिस प्रकार भारत में मनुष्य- 
जाति की शैशवावस्था में प्रचलित जादूगरी, टोना, तथा डरावनी मिथ्या कहानियों के 
आदि-कालीन विचारों का युद्ध नवीन विचारों से होता रहा; और जिस प्रकार अंत में 
इन दक्षियानूसी विचारों ने उन पर वहीं पुराना बेढंगा पलस्तर सफलता-पूर्वक लगा दिया, 
उसी प्रकार चीन में भी नवीन विचारों की वही दशा हुई । चीन-देश में प्रचलित, आज-कल 
के बोद्ध-धर्म तथा ता-ओ धर्म (जो अधिकतर लाओत्सि का ही स्थापित किया हुआ है) 
भिन्तु, मंदिर, पुजारी और भेंट इत्यादि कम से कम, ढंग-ढाँचे में मिल तथा सुमेरिया 
के बलि-प्रधान धर्मों जैसे ही हें---चाहे उनके भाव और विचार भिन्न ही हों। परंठु 
कनफुची की शिक्षा पर ऐसी क़लई नहीं चढ़ी थी। इसका कारण यह था कि वह सरल, 
स्पष्ट और थोड़ी थी ओर बह इस प्रकार की न थी कि उसका रूप बिगाड़ा जा सके | 

चीन का उत्तरीय भाग, जहाँ ह्ाँहो नदी बहती है, भावों में कनफ़ुची का 
अनुगामी हो गया; ओर दक्षिणीय भाग, जहाँ यांग-त्सि-क्यांग नदी बहती है, ताओ- 
धर्म को मानने लगा । उन दिनों से लेकर आज तक, चीन के सब मामलों में इन दोनों-- 
अर्थात्‌ उत्तरीय तथा दक्षिणीय--भागों के भावों में सदेव ही झगड़ा होता चला आया है। 
बाद में इस मतभेद की कलक पीकिन ओर नानकिन में, तथा अधिकारी वर्ग के समान 
विचारवाले, खरे और प्राचीन शैली के अनुयायी उत्तर तथा संशयपू्ण ललित कलाप्रिय, 
शिथिल ओर प्रयोग-प्रिय दक्षिण में भी बराबर मिलती आती है । 

कनफुची के समय में चीन के जो विभाग थे उनकी ई० पू० छुगी शताब्दी में 
अत्यन्त निकृष्ट दशा हो गई | 'चाऊबंश” तब ऐसा निर्बेल तथा अविश्वसनीय हो गया था 


कनफुची (कनफ़्यूशियस) और लाओस्सि १६७ 


कि लाओत्सि ने दुखी हो 
राज्य-दरबार का त्याग 
एकांत-बास ले लिया । 
उन दिनों चीन में तीन 
शक्तियां का बोल-बाला 
था। “त्सि! तथा त्सिन! 
नामक उत्तरोय चीन की 
दो शक्तियाँ पराधीन होते 
हुए भो वास्तव में स्वाधीन 
थीं; और वहाँ की संपूर्ण 
सत्ता उन्हीं के हाथों में 
थी। तीसरी शक्ति का 
नाम था “चूं! और यह 
एक सैनिक शक्ति थी जो 
थयांगत्सि! नदी की घाटी में 
दिन प्रतिदिन उन्नति कर 
रही थी । “व्सि! तथा त्सिन! 
नामक उपयंक्त दोनों 
शक्तियों ने मिलकर “चूं! 
के अन्त में दबा दिया 
ओर उस पर विजय प्राप्त 
कर समस्त चीन में शान्ति 
स्थापित कर दी। इसके 
पश्चातू, उस समय जब 
भारत म॑ अशोक का राज्य 
था, “त्सिन-वंश” के राजा 
ने चाऊवंशीय राज-राजेश्वर 





काँसे का एक प्राचीन चीनी घंटा 


के यज्ञ-सम्बन्धी बलि के ईसपर प्राचीन लिपि में यह खुदा हुआ है-- तिड़-ज्िले 
बा लोन बा जि के हिंग गाँव के मुखिया के लिए. बनाया गया।” यह ई० 

८ 5 08 पू० छुटी शताब्दी--चाऊ-बंश के पिछले काल का है । 
कार्य स्वयं संपादित करना (विक्टोरिया और ऐलबट संग्रहालय से) 


१९८ संसार का संक्षिप्त इतिहांस 


प्रारम्भ कर दिया | शि-हुआँग-ती नामक उसके पुत्र के (जे ई० पू० २४६ में राजा और 
ई० पू० २२० में राजराजेश्बर हुआ था) चीनी इतिहासकारों ने 'प्रथम सावभौम राजराजेश्वरः 
की पदवी दी है । 

'शि-हुआँग-ती” सिकन्दर से कहीं अधिक भाग्यशाली था। नृपति तथा सम्राट 
दोनें की हैसियत से उसने ३६ वर्ष तक राज्य किया । उसके दृढ़ शासन-काल से चीन के 
निवासियों के लिए ऐक्य तथा समृद्धि का एक नया युग आरंभ हुआ | उत्तरीय मरुस्थल- 
निवासी हूणों के आक्रमणों के उसने बड़ी दृढ़ता से रोका और उनके आक्रमणों का 
अन्त करने के लिए उसने उस विशाल वस्तु का निर्माण आरम्भ किया जिसे हम “चीन-देश 
की बड़ी दीवार कहते हैं । 


( ३१ ) 
इतिहास में रोम का पदापेण 


भारतीय पश्चिमोत्त र-सीमाप्रान्त के महान्‌ अवबरोधों और मध्यएशिया तथा भारत 
के पूव दिग्वर्ती देशों की पबतमालाओ के वास्तविक पाथकय के होते हुए भी, पाठक 
का इन समस्त समभ्यताओं के इतिहास में एक प्रकार का साधारण सामञझस्य दृष्टिगोचर 
होगा । पहले तो हज़ारों वर्षों तक सौय पाषाणी ((0॥0॥॥॥#0) संस्कृति प्राचीन 
संसार की सारी गम और उपजाऊ तलैटियों में फेली, और फिर उसने अपनी बलिप्रथा के 
चारों ओर मन्दिर परिपाटी ओर पुजारीसत्ता का विकास किया। प्रकाश्यरूप से इस 
सभ्यता के सबंप्रथम निर्माता वही श्यामबर्ण लोग थे जिन्हें हमने ऊपर मनुष्यों की केन्द्र- 
जाति कहा है| फिर ऋतठ॒-अनुसार घास-चार के लिए देश-देशान्तरों में घूमने-फिरनेवाली 
पशुचारणोपजीबी जातियों ने आकर इस आदिम सभ्यता पर अपनी विशेषताओं और 
अधिकतर अपनी भाषा द्वारा आधिपत्य जमाया । उन्होंने उसे अधीन कर स्फूर्ति दी और 
उससे स्वयं स्फ्ति पाकर वे लोग जहाँ तहाँ आवश्यकतानुसार उसका रूप बदलते रहे । 
मेसोपोटामिया में इलैमाइट (2)9॥॥॥0) जाति के पश्चात्‌ सैमटिक-जातीय लोगों ने और 
उनके अनन्तर नाड-जातीय, मेद, पारसीक ओर यूनानियों ने उसे उन्नत किया | ईजियन 
जाति में यह कार्य यूनानियों-द्वारा और भारत में आयं-भाषा-भाषियों-द्वारा संपादित 
हुआ । पुरोहित-प्रधान मिखदेशीय सभ्यता में विजेताओं का समावेश बहुत अधिक न हो 
पाया । चीन में हूण विजयी हुए और देश में उनके घुल-मिल जाने के बाद वहाँ नये 
हूणों ने फिर हमले किये | जिस प्रकार ग्रीस (यूनान) और उत्तरीय भारत पर आये-सम्यता 
की, ओर मेसेपोटामिया पर सैमिटिक-जाति की और उसके बाद आर्यों की छाप लगी, ठीक 
उसी प्रकार चीन-देश पर मंगोल-सभ्यता का आधिपत्य हो गया | जहाँ ये गये वहीं इन 
पशुचारणोपजीवी जातियों ने बहुत कुछ नष्ट किया, किन्तु साथ ही उन्होंने संब कहीं स्वतन्त्र 
जिज्ञासा ओर नैतिक परिवतन के भावों का फैलाया | उन्होंने परम्परागत सनातन-विश्वासों 
पर शंकाये कीं, ओर मन्दिरों में दिवा ज्योति पहुँचाई। उन्होंने अपने नेताओं और साथियों 
में से ऐसे पुरुषों के राजा बनाया जो न तो देवता ही थे और न पुरोहित । 

१९९ 








ट मृत्युआसन्न गॉल 
यह मूति रोम के राष्ट्रीय संग्रहालय में है | इसमें एक गॉल दिखलाया गया है जो शपने शत्रुओं 


के सामने अपनी स्री के मार कर छुरी से आत्महत्या कर रहा है । 





इतिहास में रोम का पदार्पण २०१ 


ई० पू० छठी शताब्दी के पश्चात्‌ हमको सभी जगह पुरानी रूढ़ियों का विध्वंस 
और नवीन नैतिक एवं मानसिक स्फूति की जाग्रति दीख पड़ने लगती है। मानवजाति 
के महान्‌ उन्नतिशील आन्दोलन में यह स्फूर्ति कभी बिलुस नहीं हुईं । अल्पसंख्यक शासन- 
कर्ताओं और समृद्धिशाली लोगों में लिखने-पढ़ने का चलन बढ़ रहा था ओर शिक्षा प्रात 
करना सुलभ होता जाता था | अब लिखना-पढ़ना पुरोहितों का सुरक्षित रहस्य नहीं रह गया 
था| घोड़ों और सड़कों के कारण यात्रा और ढुलाई में सुभीता होता गया। व्यापार में 
सुविधा के लिए मुद्रा की नई सरल विधि का आविष्कार हुआ | 

प्राचीन संसार के पूबतम कोण पर स्थित चीन से हष्ट हटाकर अब हम भूमध्य 
सागर के परि्चिमीय आधे भाग की ओर अपना ध्यान आर्काषत करते हैं। यहाँ हम एक 
ऐसे नगर का अभ्युदय देखते हैं जिसने अन्त में मनुष्य-जात के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव 
डाला | यह रोम नगर था | 

इटली के सम्बन्ध में अभी तक हमने बहुत कम लिखा है | ई० पू० १००० से प्रथम 
इस देश में केवल पहाड़ और बन थे | यहाँ की आ्राबादी बहुत कम थी। आय॑-भाषा-भाषी 
जातियों ने इस प्रायद्वीप में बढ़ना आरम्भ किया और उन्होंने उसमें छोटे नगर तथा 
ग्राम बसा लिये थे | उसका सुदूर दक्षिणी छोर यूनानी उपनिवेशों से भरा पड़ा था। 
पीछ्टर (!%९४॥४॥,) के सुन्दर भग्नावशेष इन प्राचीन यूनानी उपन्वेशों की भव्यता 
और ऐश्वर्य का कुछ अंश आज दिन तक हम लोगों के लिए सुरक्षित रखे हुए हैं। 
ईजियन लोगों से कदाचित्‌ मिलती-जुलती 7ट्ररूकन (।0/08८४॥ ) नाम की एक अनाय॑ 
जाति प्रायद्वीप के मध्य भागों में बसी हुई थी । इसने आय जातियों को अधीन कर मानों 
साधारण नियम का व्यतिक्रम कर दिया | इतिहास में जिस समय रोम सबसे पहले प्रकाश में 
आया उसी समय वह टाइबर नदी के एक घाट पर छोटी-सी व्यापारी-मंडी के रूप में था। 
यहाँ के निवासी लैटिन भाषा बोलते थे और उन पर एट्रस्कन राजा राज्य करते थे | प्राचीन 
विवरणों में रोम की स्थापना का समय ई० पू० ७५४३ में बतलाया जाता है अर्थात्‌ 
फ़िनिशियन नगर कार्थेज की नींब पड़ने के अधघ-शताब्दी पश्चात्‌ ओर सर्वप्रथम ओल',म्पयड 
के २३ वर्ष उपरान्त | परन्तु ई० पू० ७५३ से भी बहुत पहले की एट्ररकन-समाधियाँ रोम 
के फ़ोरम में खुदाई करते समय मिलीं हैं । 

६० पू० की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छठी शताब्दी में एट्रस्कन राजा निर्वासत हुए 
ई० पू० ४१०) और रोमनगर प्रजा (प्लीवियन) पर ग्रभुत्व जमानेवाले धनी (पेट्रीशयन) 
कुटम्बो का प्रजा८त्र बन गया। लैथन भाषा-भाषी होने के सिवाय उसमें और अन्य 
यूनानी प्रजातन्त्रों में कोई भेद न था । 

फा० २६ 
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कुछ शताब्दियों तक रोम का आन्तरिक इतिहास प्लीवियन लोगों के स्वतन्त्रता 
ओर शासनमें योग पाने के लिए लम्बे और लगातार प्रयत्नों की कहानी रहा । इन प्रयत्नों के 
ग्रीक उदाहरण दूँढ लेना कठिन नहीं है। यूनानी लोग इन प्रयज्ञों को राजतन्त्र और प्रजा- 
तन्त्र का संग्राम बतलाते थे | अन्त में प्लीवियन लोगों ने प्राचीन कुलीन कुट्म्बों के बहुत 








गा 
की 





कार्थेज में प्राचीन रोमन जलाशयों के अवशेष्ट चिह्न 


कुछ प्रतिबन्ध तोड़ दिये और साधारण मामलों में उन्होंने पेट्रीशियन लोगों के समान 
अधिकार प्राप्त कर लिये । उन्होंने रोम की अलग रहने की आदत को बदल डाला ओर 
अधिकाधिक बाहरी लोगों को नागरिक बनाकर मिला लेना रोम के लिए संभव एवं ग्राह्य 
बना दिया क्योंकि उस समय भी जब वह ग्रह-कलह में व्यस्त था वह (रोम) अपनी शक्ति 
का प्रसार दूर दूर तक कर रहा था । 
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रोम की शक्ति का विस्तार ई० पू ० पाँचवीं शताब्दी में आरम्भ हुआ । उस समय 
तक उसने एट्रस्कन लोगों से युद्ध-और अधिकतर असफल युद्ध--किये थे । रोम से कुछ 
ही मील दूर 'बीआई का एट्रस्कन दुग था जिन्हें रोमन लोग कभी हस्तगत न कर सके 
थे। ई० पू० ४७४ में एट्रस्कन लोगों पर एक बड़ी विपत्ति आई। सिसली में साइराक्यूज़ 
(8, /980४४९) के यूनानियों ने उनका जहाज़ी बेड़ा नष्ट कर दिया। उसी समय नाडे 
जातीय गॉल? नाम के आक्रमण॒कारियों की एक लहर उत्तर से उन पर आ पड़ी। 
(रोमन! और 'गॉल” देनों के बीच में पड़कर एट्रस्कन परास्त हुए---और इतिहास से लुप्त 
हे! गये। वीआई का दुग रोम-निवासियों के हाथ में आ गया, परन्तु 'गॉल” उसी समय 
रोम पर चढ़ आये और उन्होंने नगर के लूट लिया (ई० पू० १६०)। फिर भी वे 'केपिटल! 
के न ले सके। रात में उन्होंने केपिटल के ऊपर चुपके से धावा करना चाहा, किन्तु 
कुछ बत्तख़ों के बोल देने के कारण केपिटल के रक्षक सावधान हो गये। अन्त में आक्रमण- 
कारियों के घूस देकर शान्त किया गया और वे इटली के उत्तरीय भागों के लैाट गये । 

गॉल लोगों के आक्रमण से रोम निबल होने के स्थान में अधिक सबल (पुष्ट) 
हुआ प्रतीत होता है। रोम-निवासियों ने एट्रस्कन लोगों के जीतकर अपने में सम्मिलित 
कर लिया और आरने! (॥।॥०७) से '"नेपल्स” (५ ४|॥८७) तक समस्त मध्य इटली में 
उनका अधिकार हो गया | ई० पू० ३०० से कुछ ही समय में यह सब हो गया । जिस 
समय 'मैसीडेनिया! और 'यूनान” में फ़िलिप की शक्ति का अभ्युदय हो रहा था और 
सिकदर (&।०४७॥00॥) मिस्र और भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस संमय 
इटली में रोमन लोग विजय-लाभ कर रहे थे | सिकंदर के साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने 
से रोम के लोग सभ्य-संसार में महत्त्वपूर्ण समझे जाने लगे । 

रोम-राज्य के उत्तर की ओर गॉल-जाति थी और दक्षिण में सिसली-द्वीप तथा 
इटली प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में बृहत्तर यूनान (॥॥४278 (०।80०॥४) नाम के यूनानी 
उपनिवेश थे। गॉल-जाति के लोग परिश्रमी ओर लड़ाकू थे और रोमन-जाति ने उनकी ओर 
की सीमा पर दुर्गों से सुरक्षित उपनिवेशों की एक श्रद्धला बना दी थी। दक्षिण केटैरन्टम 
(आधुनिक टैरैन्टोे) और सिसली-ढ्ीप के साइराक्यूज़ आदि प्रमुख यूनानी नगर रोम पर 
आक्रमण करना तो दूर रहा स्वयमेव रोमन-लोगों से भयभीत रहते थे । इन नवीन विजे- 
ताओं के विरुद्ध वे बाहरी सहायता की प्रतीक्षा किया करते थे । 

हम ऊपर बता ही चुके हैं कि सिकदर का साम्राज्य किस प्रकार छिन्न-भिन्न हुआ 
ओर वह किस प्रकार उसके सेनानायकेां और साथियों में बँट गया। इनमें सिकंदर का 
शक कुटठुम्बी पिरस (?५।॥08) नामक युवक भी था जे ऐपिरस ([५|॥। ४७) में बस गया 
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था। यह स्थान एडियाटिक समुद्र के पार इटली की एड़ी के ठीक सम्मुख स्थित है। इस 
युवक की यह महत्त्वाकांज्ञा थी कि जिस प्रकार फ़िलिय ने सारे यूनान का एकीकरण करके 
उसका नेतृथ्॒ ग्रहण किया था उसी प्रकार वह बृहत्तर यूनान का एकीकरण करके टैरन्टम, 
साहराक्पूज़ इत्यादि का संरक्षक आर स्वार्मी-सेनानायक बन जाय | उसके पास उस समय 
एक बहुत निपुण आधुनिक सेना थी; उसमें पैदलों के व्यूह, मैसीडेनिया के आद्य रिसालों 
के समान ही अच्छे थिसली के रिसाले ओर बीस लड़ाकू हाथी थे। उसने इटली पर 
आक्रमण किया और हैरा क्लेआ (ई० पू० २८०) ओर एस्क्यूलम (ई० पू० २७६) की दो 
बड़ी लड़ाइयों में रोमन लोगों के उखाड़ दिया। उन्हें उत्तर की ओर खदेड़ कर उसने 
सिसली के अधीन करने की ठानी । 


परन्तु उसकी इस चेष्टा के कारण उसकी मुठभेड़ कदाचत्‌ एक ऐसे शत्रु से हो गई 
जो उस सम्रय रोम से भी अधेक बलवान्‌ था। वह शत्रु फ़ीनिशियन व्यावारियों का कार्थंज 
नार था जो उस समय कदाचित्‌ संसार के नारों में सबसे बड़ा नार था। सिसली कार्थंज 
के अत्यन्त निकट है। इस कारण वहाँ सिकंदर के समक्ष किसी पराक्रमी व्यक्ति का शासन 
होना कार्थजनित्रासी वांडुनीय नहीं समभते थे। उन्हें याद था कि आधी शताब्दी पहले 
कार्थज की मातृनारी टायर की क्‍या दशा कर दी गई थी। अतएव उन्होने रोम की 
सह्यायता जारी रखने के लए एक जहाज़ो बेड़ा भेज दिया जिपसे रोम लड़ने के लिए 
उन्साहित या विवश हे जाय और साथ ही उन्होंने पिरस के समुद्री माग भी रोक दिये। पिरस 
ने देखा कि रोमन-लोग उस पर फिर आक्रमण कर रहे हैं। बेनीवेन्टम ( १९॥॥७४९॥॥७॥॥) 
स्थान पर, नेपिल्स ओर रोभ के बीच, उनके शिविरों पर आक्रमण करने में उसे बुरी तरह 
पीछे हटना पड़ा । 


ओर अचानक उसे एक ऐसा समाचार मिला जिसके कारण उसके तुरन्त ऐपिरस 
लोट जाना पड़ा । गॉल” जाति अयने दक्षिण के देशों पर हमले किया करती थी। इस बार 
उनका आक्रमण इटली की ओर नहीं था। रोम-राज्य के सीमा की कख़्िलेबन्दी और 
सुरक्षित हो ज।ने के करण उनके लिए रोम पर चढ़ाई करना अब बहुत कठन हो गया था | 
वे इले रया (जों अब सवेया ओर अल्बानिया है) में होकर मै.सडेनिया ओर ऐपिरस पर 
आक्रमण कर रहे थे। रोमन-लोगों-द्वारा हटठाये जाने, कार्थेज-नित्रासियों-द्वारा समुद्र पर 
संकटाकोर्ण होने और स्वदेश में 'गॉल”-जाति के आक्रमण का भय रहने के कारण, पिरस 
ने अपना विजय-स्वप्त देखना छोड़ दिया; और बह स्वदेश के लोट गया (ई० पू० २७४)। 
फेलतः रेम की शक्ति मसीना जलडमरूमध्य तक बढ़ ॥ई | 
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जलडमरूमध्य के उस पार सिसली में मसीना नामक यूनानी नगर था जो शीघ्र ही 
समुद्री डाकुओं के एक दल के हाथ पड़ गया। कार्थेज-निवासियों ने, जो कि पहले ही से 
सिसली के वास्तविक अधिकारी थे और साइराक्पूज़ के मित्र थे, इन सामुद्रिक डाकुओं के 
हरा कर (ई० पू० २७०) वहाँ अपने सैनिकों का एक दल रख दिया। डाकुओं ने रोम- 
राज्य से सहायता की प्रार्थना की ओर रोम ने उनके निवेदन पर ध्यान भी दिया। 
इस भ/ति मसीना जलडमरूमध्य के एक ओर की महान व्यापारिक शक्ति कार्थेज और 
दूसरी ओर के इन नूतन विजयी रोमन-लोगों में परस्पर विरोध आरम्भ हुआ और देनों एक 
दूसरे के सामने मैदान में प्रत्यक्षरूप से आ गये | 


( ३२ ) 
+ पर ् 
रोम और काथज 

ईसा के पूर्व २६४ में रोम तथा कार्थेज में घोर युद्ध प्ररम्भ हुआ जिसे “प्यूनिक युद्ध! 
कहते हैं। इसी वर्ष अशोक ने बिहार में राज्य करना आरम्भ किया। शि-हुआँग-ती इस 
समय बालक था। सिकन्दरिया (8&।|९५॥॥/॥।॥१४) का पदाथ॑-संग्रहालय उस समय भी 
अच्छा वैज्ञानिक कार्य कर रहा था। अब बबर जातीय गॉल लोग एशिया माइनर में 
पहुँच गये थे और परगेमन से कर वसूल कर रहे थे। प्रृथ्वी के भिन्न-भिन्न भाग अब भी 
एक दूसरे से अगम्य दूरी पर थे। संभव है कि स्पेन, इटली, उत्तरीय अफ्रीका और 
पश्चिमीय भूमध्यसागर में सैमिटिक शक्ति के अन्तिम गढ़, और आय॑-भाषा-भाषियों के 
नवीन आगंठक--रोम--में शताब्दी तक जो प्राण-घातक युद्ध हाता रहा उसकी केबल 
संदिग्ध और दूरस्थ जनश्रुतियाँ ही शेष मानव-जाति ने सुनी हो । 

उस युद्ध के चिह्न उन प्रश्नों पर अंकित हैं जो अब भी संसार के हिलाये दे रहे 
हैं। रोम ने कार्थेज पर अवश्य विजय प्राप्त की, किन्तु आर्यों और सेमिटिक लोगों की 
प्रतिदवन्द्तिता ने आगे चलकर जैन्टील और यहूदियों के कगढ़ का रूप धारण कर लिया। 
हमारा इतिहास अब उन घटनाओं के निकट आ रहा है जिनके परिणाम और जिनकी विक्ृति 
स्मृति के कारण आज-कल के भंगड़ों ओर वाद-विवादों में अब भी जीवन-शक्ति 
का संचार हो जाता है ओर जिनके प्रभाव के कारण वे अधिक पेचीदा ओर कठिन हो 
जाते हैं । 

प्रथम प्यूनिक युद्ध मसीना के समुद्री डाकुओं के कारण ईसा के पृष॑ २६४ में 
प्रारंभ हुआ | किन्तु बाद में यह साइराक्यूज़ के यूनानी राजा के राज्य का छोड़कर समस्त 
सिसली पर अधिकार जमाने की चेष्टा में परिणत हो गया। पहले तो कार्थेज-निवासियों 
का समुद्र पर अधिकार था। उनके पास बड़े बड़े लड़ाक जहाज़ थे। तब तक उतने बड़े 
जहाज़ों का किसी ने ज़िक्र तक न सुना था। उनमें डाँड़ खेनेवालों की पाँच पंक्तियाँ होती 
थीं और उनकी लम्बाई भी बहुत थी। दे शताब्दी पहले सैलमस के युद्ध में बड़े से बड़े 
लड़ाकू जहाज़ों में खेनेवालों की तीन ही पंक्तियाँ थीं। परन्तु रोमन लोगों ने सामुद्रिक अनुभव 
क्री कमी के होते हुए भी अदम्य उत्साह से ऐसे जहाज़ बनाने का संकल्प किया जो कार्थ॑ंज 
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के जहाज़ों के मात कर दे। उन्होंने अपनी नई नाविक सेना में मुख्य कर यूनानी नाविकों 
के भर्तां किया, ओर शत्रु के श्रेष्ठ नाविक परिचालन का जवाब देने के लिए उन्होंने शत्रु के 





निबल 
यह मूर्ति नेपल्स के राष्ट्रीय संग्रहालय में है 


हू: 


जहाज़ों के खींचने के लिए लोहे के काँटों ओर उन रस्सियों का आविष्कार किया जिनके 
उपयोग से पाले के घटा बढाकर जहाज़ का रुख़ शीघ्रता से बदला जा सकता था | 


श्ढ्प् संसार का संक्षिप्त इतिहास 


जब कार्थेज के दलवाला कोई व्यक्ति रोमन जहाज़ के ड ड़ों के गिराने या काठने 
के लिए आगे बढ़ता तो बड़े बढ़े लोहे के कटोंवाले आँकड़े उसे जकड़ लेते ओर रोमन 
सिपाही उसे मिलकर जहाज़ पर घसीट लेते। माइली (० पू० २६०) और ईकनोमस 
(ई० पू० २४६) की लड़ाइयों में कार्थेज-निवासी बहुत ही बुरी तरह से पराजित हुए। 
कार्थेज के समीप उतरती हुई रोमन सेना के उन्होंने भागा दिया परन्तु पालमाँ में उनकी 
फिर गहरी हार हुई। यहाँ उनके एक सो चार हाथी छीन लिये गये जिनका जलूस रोम 
नगर के फ़ोरम के सम्मुख होकर अमृतपूव॑ समारोह के साथ निकाला गया। परन्तु इसके 
बाद रोम की दो हार हुईं ओर उनके अनन्तर राम के भाग्य ने फिर पलटा खाया। रोमन 
लेगों ने एक श्रन्तिम प्रयक्ष किया जिसमें उन्होंने कार्थेज के अन्तिम नाविक सैन्य दल के 
इगेशियन द्वीपसमुह के युद्ध (६० पू० २४१) में परास्त कर दिया। कार्थेज ने संधि की 
प्राथना की । साइराक्यूज़ के शासक हेरो के राज्य के छोड़कर समस्त सिसली रोम के 
दे दी गई | 

रोम और कार्थेज में बाइस वर्ष पर्यन्त मेल रहा। देनों ही अपने घर की 
आपत्तियों से पीड़ित थे । इटली में गॉल लेाग फिर दबद्धिण की ओर अग्रसर होने लगे । 
यह भय होने लगा कि रोम नगर पर उनका अधिकार हो जायगा। परन्तु वे लाग 
तैलमन नामक स्थान पर हरा दिये गये | इस समय रोम ने घबड़ा कर देवताओं के 
नरबल दी थी। राम आल्प्स पव॑त-श्रेणी तक बढ़ गया और दक्षिण में उसने 
एड्याटिक समुद्र के किनारे इलिरिया तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। कार्थेज 
के ग्रह-कलहों तथा कासिका आर सार्डिनिया के राज्य-विद्रोह के कारण बहुत हा/न 
पहुँची थी। उसमें रोम के समान ही फिर से पनपने की शक्ति दिखलाई पड़ी। अन्त में 
रोमन लोगों ने इन देनों बागी द्वीपों के अपने राज्य में मिला लिया। उसका यह काय 
कार्थेज के लिए असद्य था । 

उस समय स्पेन में उत्तर की ओर, इब्रो नदी तक, कार्थेज-निवासयों का ही राज्य 
था। रोम-निवासियों ने यहीं तक उनकी सीमा पःरमित कर दी थी। यह निश्चय 
हुआ था कि कार्थेज-निवासिय का इब्रो नदी का पार करना रोमन लोगों के विरुद्ध युद्ध- 
घोषणा का कार्य समका जायगा। अन्त में (ई० पू० २१८) रोमन-जाति के नवीन 
आक्रमणों से उत्तेजित होकर कार्थंज-निवासियों ने एक नवयुवक्र सेनापति हैनीबाल की 
अध्यक्षता में इस नदी के पार कर ही डाला । इस व्यक्ति की गणना संसार के संपूर्ण 
इतिहास के सर्वोत्तम तेजस्वी सेनापतियों में है। वह स्पेन से अपनी सेना लेकर आल्पूस 
पंत की राह इटली में घुस गया। उसने गॉल लोगों के रोमन लोगों के विरुद्ध उभारा, और 
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पन्‍द्रह बे तक दूमरा प्यूनिक युद्ध स्वयं इटली ही में लड़ता रहा। उसने ट्रासीमियर भील 
ओर कैनी में रोमनें के बहुत बुरी तरह से हराया । जब तक वह इटली में लड़ा तब तक 
एक भी रोमन-सेना ऐसी न थी जिसने उसका सामना किया हो ओर परास्त न हुई हो । पर 
रोम की एक सेना मार्सल पर उतर गई थी और पीछे से जाकर उसने स्पेन देश से हेनीबाल 
का सम्बन्ध विच्छेद कर दिया । उसके पास घेरा डालने का सामान न था। इस रूए. वह रोम 
पर अधिकार न कर सका | किंतु जब उसे समाचार मिला कि उसके देश में न्यूमि।डयन 
जाति ने विद्रोह कर दिया हे तो वह अपने नगर की रक्षा के लिए अफ्रीका लोटने को बाध्य 
हुआ | एक रोमन-सेना अफ्रीका जा पहुँची और नगर की दीवाल के नौचे ही (ई० पू० २००) 
जामा नामक युद्ध में ज्येष्ठ सीपियो एफ्रीकेनस के हाथों हैनीबाल की प्रथम हार हुई | जामा 
के युद्ध ने द्वितीय प्यूनिक युद्ध का अन्त किया। कार्थेज ने आत्मसमपंण कर दिया । उसने 
अपना स्पेन देश का राज्य ओर अपना जहाज़ी बेढ़ा शत्रु को अपंण कर दिया | उसने बहुत 
बढ़ा हर्जाना दिया और रोमन लोगों की प्रतिहिंसा शांत करने के लिए वह हेनीबाल के 
उनके सुपुद करने के तैयार हा गया | परन्तु हैनीबाल बचकर एशिया में भाग गया ओर 
वहाँ, कालान्तर में अपने के निर्दय शत्रुओं के हाथों में पड़ते देख, उसने विष खाकर प्राण 
त्याग दिया। 

छुप्पन व तक रोम तथा उस श्रीहीन कार्थेज में परस्पर संधि रही | इस बीच 
में रोम ने अपना साम्राज्य विभक्त एवं अव्यवस्थित यूनान पर भी स्थापित कर लिया। 
उसने एशिया माइनर पर चढ़ाई की और सैल्यूकस वंश के राजा एण्टिओकस तृतीय के 
लीडिया के मैग्नेशेया नामक स्थान में परास्त कर दिया। उसने टोलेमी वंश-द्वारा 
शासित मिस्न-देश, परगैमम ओर एशिया माइनर के बहुतेरे छोटे छोटे राज्यों से मैत्री 
स्थापित की - अर्थात्‌ आधुनिक परिभाषा में उन्हें अपना 'रक्षित राज्य” बना लिया । 

इस बीच निबल एवं पराजित कार्थेज अपनी कुछ पुरानी समृद्धि को पुनः प्राप्त 
कर रहा था | उसके इस प्रकार पनपते देख रोमन लोगों में द्घ्त और भय के भाग जग 
उठे । अतीब क्ुद्र तथा बनावटी भगड़ों और बहानों के आधार पर उन्होने उस पर धावा कर 
दिया (६० पू० १४९) | कार्थेज बढ़ी वीरता और दृढ़ता के साथ अपनी रक्षा करता रहा । वह 
पहुत दिनों तक घिरा रहा और अन्त में शत्रु ने उस पर अधिकार कर लिया (ई० पू० १४६)। 
छुः दिन तक नगर की सड़कें पर युद्ध होता रहा;- अर्थात्‌ जनसंद्ार जारी रहा | यह संहार 
असाधारण रूप से हशंस था। जिस समय दुर्ग शत्रु के अधीन हुआ उस समय ढाई 
ताख की जन-संख्या में से केवल पचास हज़ार लोग जीवित रह गये थे | वे दास बनाकर 
बेच दिये गये | नगर जलाकर बहुत सावधानी से नष्ट कर दिया गया। राख से काले 
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२१० संसार का संत्षिप्त इतिहास 


खँंडहरों पर हल चलवाकर उनमें बीज बो दिये गये और इस प्रकार नगर का मानों 
विधिपूबंक नाश किया गया | 

इस प्रकार तीसरा प्यूनिक युद्ध समास हुआ | पाँच सौ वर्ष पू प्रृथ्वी पर जितने 
सैमिटिक राज्य तथा नगर समृद्धि का प्रास हुए थे अ्रब उनमें से केवल एक छोटा-सा देश 
अपने देशी शासकों के अधीन स्व॒तन्त्र रह गया था | यह यहूदिया था जिसने सिल्यूसिडों की 
अधीनता से अपने को मुक्त कर लिया था और जिस पर उस समय देशी मकावियनवंश 
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के राजे राज कर रहे थे। उस समय तक उसने अपनी बाइबिल के प्रायः समाप्त कर लिया 
था और यहूदी संसार के वंश-परम्परागत उन आचारों के, जिन्हें कि आज-कल हम देखते 
हैं, वह परिपक्त्र कर रहा था | यह स्वाभाविक था कि ये कार्थजियन, फ़िनीशियन ओर संसार 
में फेले हुए उनके अन्य सजातीय भाई यहूदिया की भाषा में (जो उनकी भाषा के समान 
ही थी) ओर इस आशा तथा साहसवर्द्धक साहित्य में ऐक्यसूत्र का अनुभव करें। वे अब 
भी अधिकतर संसार के व्यापारी और महाजन थे। वास्तव में सेमिटिक जाति का नाश 
न हुआ था| वह अंतःस लेला हो गई थी । 

जरूसलम यहूदियों के केन्द्र होने की अपेक्षा उनका एक चिह्न है। ई० पू० ६५४ 
में रोमन लोगों ने उस पर अधिकार कर लिया | कुछ दिनों वह अर्ड्ध स्वतंत्र रहा और 
अंत में (ईसबी सन्‌ ७० में) रोमन लोगों ने उस नगर का घेरा डाला और घोर युद्ध 
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के अनन्तर उस पर अधिकार कर लिया। उसका मंदिर नष्ट कर दिया गया । 
इसके पश्चात्‌ ई० स० १३२ में वहाँ विद्रोह हुआ | उसके नाश में जो कमी रह गई 
थी वह रोमन लोगों ने इस अवसर पर पूरी कर दी। जो जरूसलम नगर आज दिखलाई 
पड़ता है. उसका निर्माण बाद केा रोमन लोगों के राजत्वकाल में हुआ था ) रोमन- 
देवता जूपिटर कैपियोलिनस का मन्दिर पुराने मन्दिर के स्थान पर बना दिया गया और 
यहूदियों के इस नगर में बसने का निषेध कर दिया गया । 


( रे३े ) 
शेम-सास्राज्य का अ्रभ्युदय 


यह नवीन रोमन साम्राज्य, जो ईसवी पूव प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी में पश्चिमीय 
जगत्‌ू पर अयना आधघिपत्य स्थापित करने के लिए अग्रसर हुआ, सभ्य सपार के 
उस समय के सभी महान्‌ साप्राज्यों से बहुत अंशों में भिन्न था। यह न तो पहले एक 
राजतन्त्र ही था और न किसी महान्‌ विजेता ने इसका निर्माण ही किया था। प्रजातन्त्र 
राज्यों में यह सर्वप्रथम भी न था। पैरीक्लीज़ के समय में एथेन्स का अपने मित्र और 
आश्रित राज्यों पर आधिपत्य था, और रोम-जाति से अपने विध्वसकारी युद्ध में प्रवृत्त होने 
के समय कार्थेज का भी साडिनिया और कासिका, मोरक्को, अलजीरिया, ट्यूनिस, स्पेन तथा 
सिसली के अधिकांश पर शासन था । फिर भी वस्तुतः यही सर्वप्रथम प्रजातन्त्र साम्राज्य था 
जो कि विनाश से बचा ओर उत्तरोत्तर अपनी उन्नति करता रहा । 

प्राचीन साप्नराज्यों की केन्द्र मिश्धन तथा इराक की घाटियाँ थीं। इस नवीन 
राज्य का केन्द्र इनकी अपेक्षा सुदूर पश्चिम में था। उसकी इस पश्चिमीय स्थिति 
ने ही रोम के अन्य नवीन प्रदेशों तथा जातियों के सभ्य बनाने की शक्ति प्रदान 
की। रोम-साप्राज्य मारक्को तथा स्पेन तक विस्तृत हुआ, और तत्काल ही पश्चिमेत्तर 
केाण में आधुनिक फ्रांस और बेलजियम से ब्रिटेन तक तथा पूर्वोत्तर कोण में हंगेरी और 
दक्षिण रूस तक फैल गया । परन्तु दूसरी ओर यह अपनी सत्ता के मध्य एशिया और 
फ़ारस में स्थिर रखने में कभी समर्थ न हुआ, क्योंकि वे उसके शासन-केन्द्र से 
बहुत दूर थे । अतः इसमें बहुसंख्यक नवीन आरयभाषा-भाषी नाडिक-जातियों का समावेश 
तथा संसार के प्रायः समरत यूनानी जातियों का सम्मिश्रण था। ओर इसकी जन-संख्या में 

अन्य पूर्वगामी साप्नाज्यों की अपेक्षा हेमेटक तथा सेमिटिक जाति के लेग कम थे | 

कुछु शताब्दियों तक यह रोम-सापम्नाज्य यूनानियों तथा पार/सयों के निगल जाने- 
बाली पूर्वादर्श प्रणालियों में नहीं पड़ा ओर निरंतर उन्नति करता रहा । एक पीढ़ी या ऐसे 
ही कुछ काल में मेद तथा पारसीक शासकों ने पूर्णरूप से बैबिलन की सम्यता ग्रहण 
कर ली ओर राजाघधिराज के मुकुट तथा उसके देव-मंदिरों ओर पौरोहित्य-पदों पर भी 
अधिकार कर लिया। सिकंदर तथा उसके उत्तराधिकारियों ने इसी सुगम समीकरण-पथ 
का अनुसरण किया । सेल्यूसिड राजाओं की राज-सभा तथा शासनप्रणाली अधिकतर 
बैसी ही थी जैसी कि नेब॒ुकेनेजर की | फ़राओ की उपाधि धारण कर टोलेमीवंश के राजे 
प्रत्येफ़ प्रकार से मिखदेशीय बन गये थे । वे लेाग परस्पर उसी प्रकार से धुल-मिल गये थे 
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जिस प्रकार कि उनसे पहले सुमेरु-जाति के सेमिटिक विजेता | किंतु रोम-जाति ने अपने ही 
नगर में राज्य किया और कुछ शताब्दियों तक अपने ही विधानों का अनुसरण किया । ईसा 
के द्वितीय या वृतीय शताब्दी के पूव॑ जिन लोगों ने उस पर केाई विशेष मानसिक प्रभाव 
डाला वे केवल सजातीय और उनके समीपवर्ती यूनानी लोग थे | तात्पय यह कि रोम- 
साम्राज्य ही विशेष रूप से आयं-संस्कृति के आधार पर एक विस्तृत राज्य के शासन करने 
का सर्वप्रथम-प्रयत्ष था | यह साम्राज्य इंतहास में उस सभय तक एक नया आदश ओर 
विस्तृत आयंजातीय प्रजातन्त्र राज्य था। किसी शस्याधिष्ठात्‌ देवमन्दिर के चारों ओर 
बसी हुई राजधानी पर राज्य करनेवाले वैयक्तिक विजेता का प्राचीन आदश्श इस पर 
नहीं घटित होता था। रोमन लोगों के भी देवता ओर मन्दिर थे, परन्तु यूनानियों के 
देवताओं के समान उनके देवता अधे मनुष्याकार, अमर तथा दिव्य श्रेष्ठ कुल केथे। 
रोमन-जाति में रक्तमंध और कभी कभी घोरतम विपत्ति आ पड़ने पर नर-मेघ भी होता 
था। ये कार उन्होंने ऐट्रस्कन जाति के श्यामवर्ण गुरुओ से सीखे होंगे । परन्तु जब 
तक रोम अपनी उन्नति की चरम सीमा का नहीं पार कर गया तब तक राम के इतिहास 
में न पुराहितों ने काई अधिक भाग लिया ओर न मन्दिरों ने ही । 

राम-साम्राज्य की अपूब वृद्धि अनियन्त्रि थी। रामन-जाति एक महान 
शासन-सम्बन्धी प्रयाग में लग गईं थी | उसे सफल प्रयाग नहीं कहा जा सकता | अंत 
म॑ उसका साद्नाज्य पूर्णतया विलीन हो गया और प्रत्येक शताब्दी में उसका आकार- 
प्रकार बहुत कुछ बदलता रहा। बंगाल, मेसोपेटामिया और मिख्र॒ जितना एक 
सहस्त॒वष्र म॑ बदले, उससे कहीं अधिक यह एक ही शताब्दी मं बदल गया था। यह 
सबंदा परिवतनशील रहा और कभी काई दृढता न प्राप्त कर सका | 

एक प्रकार से यह प्रयाग असफल रहा और एक प्रकार से यह अभी तक अधूरा 
ही पढ़ा है। यूरोप तथा अमरीका आज भी (उन) विश्वव्यापी राजनीति की पहेलियों 
का सुलझाने में व्यस्त हैं जिनका कि रामन-जाति का सवध्रथम सामना करना पड़ा था । 

इतिहास के विद्यार्थी का रामन-जाति के राज्यकाल में होनेवाले राजनैतिक 
महान्‌ परिवतना का ही नहीं बरन्‌ सामाजिक तथा नैतिक विषयों के परिवतंनों पर भी 
विचार करना चाहिए | अधिकांश व्यक्तियों की धारणा है कि रोम-राज्य एक सुव्यवस्थित, 
स्थिर, दृढ़, सुसंसक्ृत ओर सुर्प्रातष्ठित संस्था थी । लोगों के हृदय में रोम का जो महान, 
निदय ओर उच्च भावों का चित्र है उसमे मेकाले के | १५ 0। ॥॥0७॥॥ [६७॥॥९ ओर 
राम-जाति के केटो (( ॥।. ), सीपियस, जूलियस सीज़र, डायेक्लीटियन, महान्‌ कान्सटेनडाइन, 
राम की विजयों, वक्‍तृताओं, शर्त्राद से युक्त ग्लेडिएटर योद्धाओं के इन्द्रयुद्धों और धर्म पर 
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प्राण उत्सग करनेवाले ईसाइयों--इन सबका संमिश्रण है। इस चित्र के बहुत-से अंशों 
का विश्लेषण करना आवश्यक है। ये अंश रोम के परिवततनशील -इतिहास के भिन्न भिन्न 
युगों से लेकर इकट्ठे किये गये हैं । और ये युग आपस में एक दूसरे से उतने से भी 
अधिक भिन्न हैं जितना कि आज का लंदन ग्यारहवीं शताब्दी के लंदन से भिन्न है । 

रोम-साप्राज्य की उन्नति के हम बहुत सुगमता से चार कालों में विभक्त कर सकते 
हैं। प्रथथ काल ईसा से ३९० वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ और २४० ई० पू० अर्थात्‌ रोम- 
कार्थज-युद्ध की समाप्ति तक रहा। इस काल को हम परिपक्व अर्थात्‌ एकी- 
करण ॒ प्रजातन्त्र (५४9॥॥|80४6 २७|४॥॥।॥५) युग कह सकते हैं। संभवतः रोम 
के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ युग यही था जिसमें रोम की विशेषताएं भलीभाँति दिखलाई पड़ती 
हैं। रोम के कुलीन वर्ग ओर जनसाधारण के प्राचीन कलह का अंत हो रहा था। और 
ऐट्रस्कन ((५४४४०७॥)) जाति से जो भय बना रहता था उसका भी अंत हो गया था। इस 
सम्रय प्रजा भी न बहुत धनाव्य ही थी और न निधन ही, और जनता भी सावंजनिक भावों 
से श्रोतप्रोत हो रही थी। जो दशा सन्‌ १९०० से प्रथम 'बोअर”-जाते के प्रजातन्त्र की 
दक्षिणी अफ्रीका में थी, अथवा सन्‌ १८००-१८५० तक जो दशा संयुक्तराष्ट्र के उत्तरीय 
राज्यों की रही, वही दशा इस समय रोम के प्रजातन्त्र की थी। अर्थात्‌ यह भी उन्हीं की 
भाँति स्वतन्त्र कृषकों का प्रजातन्त्र था। इस स्थित के प्रारम्भ में रोम एक छेाटा-सा 
राज्य था जिसका कि क्षेत्रफल कठिनता से बीस वर्ग-मील होगा । इसने निकट के बराबर- 
वाले प्रबल राज्यों के हरा ते दिया कित्रु उनका विध्वेस न कर अपने में मिला लिया था। 
शताब्दियों के गह-कलह ने यहाँ को जनता के समझौता करने ओर दूसरों की बात मानने 
का अभ्यस्त कर दिया था| कुछ पराजित नगर तो रोमन-जाति में पूणरूप से मिल-जुल 
गये थे ओर उन्होंने वहाँ के शासन में मताधिकार प्राप्त कर लिया था, और कुछ नगरों ने 
अपना शासन तो रकक्‍्खा किंतु रोम-राज्य से वेवाहिक तथा वाशिज्य-विषयक अ्रधिकार प्राप्त 
कर लिये। इसी समय पूर्ण अधिकारप्राप्त नागरिकों के सैन्य के दल सैनिक महत्त्व के 
स्थलों पर निप्रुक्त कर दिये गये। ओर नव-विजित जातियों में विभिन्न-अधिकारों से युक्त 
उपनिवेश भी स्थापित किये गये । बड़ी बड़ी सड़क भी बना दी गई थीं। इस नीति का 
अनित्रार्य फल यह हुआ कि सारी इटली में लैटिन सम्यता फैल गई | ई० पू० ८९ में 
इटली के समस्त स्वतन्त्र निव्रासी रोम-नगर के नागरिक हो गये । सम्पूण रोमन साम्राज्य 
अन्त में एक विस्तृत नगर हो गया | २१२ ईं» में समस्त साप्राज्य के प्रत्येक स्वतन्त्र 
मनुष्य के नागरिकता के अश्रधिकार दे दिये गये। ये वे अधिकार थे जिन्हें प्राप्त करने 
पर काई भी व्यक्ति रोम के नगर-परिषद्‌ में अपना मत दे सकता था | 
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समस्त अधीन राज्यों तथा नगरों में यह नागरिकता का प्रसरण रोम-राज्य के 
विस्तार का एक विशेष साधन था। इसने विजेताओं की विजय करने की प्राचीन परिपा् 
तथा समीकरणु-पद्धति के पलट दिया। रोमन प्रथा के अनुसार विजेता विजितों कोा 
(सम्मिश्रित) एक मेल कर लेते थे । 

रोमन लोगों ने अयना विस्तार करने का एक ढेँग निकाल लिया था | श्रर्थांत्‌ वह 
अपने अधीन नगरों ओर देशों के कुल निवासियों के रोम की नागरिकता के अधिकार दे 
देते थे | यह तरकीब पुराने ढंग के विपरीत थी क्योंकि इससे पहले विजयी लोग किसी देश 
का जीत कर उसमें बस जाते थे ओर विजेता लोगों में घुल-मिलकर खप जाते थे। किंतु 
रोमन लोगों का जो ढंग था उससे बिजेता लोग जीते हुए लोगों के अपने में मिला 
लेते थे । 

पहले प्यूनिक युद्ध ओर सिसिली पर अधिकार कर लेने के बाद, विजित लोगों के 
अपने में मिला लेने का यह ढंग तो चलता ही रहा किंतु उसके साथ ही साथ एक नया 
ढंग भी चल पड़ा | सिसेली के साथ यही नया देंग बर्ता गया । उसे जीता हुआ लूट का 
माल समभ लिया गया । यह घोषित कर दिया गया कि सिसिली रोमन लोगों की जायदाद 
है | उसकी उपजाऊ भूमि ओर उसके परिश्रमी निवासियों के द्वारा रोम की संपत्ति और 
वैमत्र बढ़ाये जाने लगे | पैट्रीशियन (कुल्ी लोग) ओर निम्नश्रेणी के प्रभावशाली व्यक्ति 
सिसिली से आनेव्राली अधकांश संपत्ति दबा बैठे | दूर देशों से युद्धों के कारण बहुत-से 
दास भी पकड़ कर आने लगे | प्रथम प्पूनिक-युद्ध के पहले रोमन प्रजातंत्र में अधिकांश 
जन-सं उया उन नागरिकों की थी जो किसान थे। यह उनका कतंव्य ओर अधिकार था कि 
वे सेना में भर्ती होकर प्रजातंत्र के लिए लड़े | किंतु जब वे बहुत दिनों तक बाहर रहे तो 
उनके खेतों पर ऋण चढ़ गया और उनकी अनुपस्थिति में उनके देश में बहुत-से दासों 
के रख कर उनके द्वारा खेती कराने की प्रथा चल पड़ी। जब वे लोट कर आये तो 
उन्होंने देखा कि उनके खेतों की उपज को बाज़ार में सिसल्ली ओर अपने ही देश की उन 
ज़मींदारियों की उपज का सामना करना पड़ता है जिनमें दासों के द्वारा बहुत सस्ते ही में 
पैदावार हे! जाती है। समय बदल गया था | प्रजातंत्र का स्वरूप बदल गया था। केवल 
सिसिली ही रोम के अधिकार में नहीं आ गया था किंतु साधारण नागरिक धनी महाजनों 
ओर धनी प्रतिद्वन्द्रियों के वश में हो गये थे । रोम ने अपने दूसरे उपक्रम में पदापंण कर 
लिया था--अ्रर्थात्‌ वद साहसी और सइंबाज़ धनियों का प्रजातंत्र हे! गया था । 

रोम के सैनिक किसान २०० वष्र स्वातन्त्रय तथा अपने राज्य के शासन में भाग 
पाने के लिए युद्ध करते रहे | इन अधिकारों का उन्होंने १०० वर्ष तक उपभोग किया । 
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प्रथम प्यूनिक-युद्ध ने इनके नध्ट-अ्रष्ट कर डाला और उनके वे सब अधिकार ओर स्वत्व 
छीन लिये जो उन्होंने इतने दिनों के उद्योग से पाये थे | 

इनके मताधिकारों का मूल्य भी कुछ न रह गया । रोम प्रजातन्त्र की शासन-संस्थाय 
गिनती में दो थीं। पहली ओर अधिक महत्त्वशाली सभा सिनेट (3,.॥।०) कहलाती थी । 
आरम्भ में ता यह सभा पैगट्रीशियन (कुलीन) लोगों की संस्था थी किंतु बाद में यह 
सब प्रकार के प्रमुख पुरुषों की सभा हा गई। इसे कॉंसल, सेंसर आदि उच्च अधिकारी 
आमंत्रित करते थे | ब्रिटिश हाउस ऑफ लाड स की भाँति यह संस्था बढ़े ज़्मीदारों, प्रधान 
राजनी तिज्ञों, बढ़े बढ़े व्यापारियों और ऐसे ही अन्य लोगों की संस्था बन गई । 








रोम का फ़ोरम 
(यह उसकी वतमान दशा है ।) 


यह संस्था अमेरिकन सिनेट की अपेक्षा ब्रिटिश हाउस ऑफ़ लाडस से अधिक 
मिलती थी। प्यूनिक-युद्धों के उपरान्त तीन शताब्दियों तक यह राम के राजनैतिक 
विचार तथा कार्य की केन्द्र रही। दूसरी संघ्था (॥॥6 20|0!७॥' 0 ४४९॥॥।|)। ६) 
जनसाधारण सभा थी । यह रोम के समस्त नागरिकों की संस्था समभी 
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जाती थी | जब तक रोम २० वर्ग-मील का एक छोटा-सा राज्य था, तब तक यह 
संभव था कि इस प्रकार की संख्या काम कर सके परन्तु जब रोम की नागरिकता इटली की 
सीमाओं का अतिक्रमण करके आगे फैल गई तब यह नितान्त असम्भव हो गया। कैंपटोौल 
(रोम के आराध्यदेव जुपिटर के मंदिर) तथा नगर की दीवालों पर से शज्ञध्वनि-द्वारा घोषित 
की गई' इसकी सभाय अधिकाधिक राजनैतिक--तथा नगर के अधम मनुष्यों की 





. रोमन शासन के चिह__ 
ट्यूनिस में कुलीशियम के खंडहर 


समितियाँ हो गई | ई० पू० चौथी शताब्दी में स्वंसाधारण के स्वत्वों तथा अधिकारों 
की यह एक समर्थ प्रतिनिधिस्वरूपा जनसाधारण-सभा “सीनेट? (मंत्रिमंडल) के लिए. बहुत 
' बड़ी प्रतिबन्धक (सिद्ध) हुई | . प्यूनिक-युद्धों के समाप्त होते ही यह एक पराजित “लोक- 
नियन्त्रण? के निःसत्व शेष भाग-सी हो गई थी, ओर बड़े लोगों पर कोई पर्यात्त न्यायोचित 
प्रतिबन्ध नहीं रह गया था । 

फानण्रष् 


श्श्८ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


रोमन प्रजातन्त्र राज्य में प्रतिनिधि-तन्त्र शासन-प्रणाल्ी का सूत्रपात कभी नहीं 
हुआ | किसी को इस बात का ध्यान नहीं आया कि नागरिकों का मत-प्रदशन करने के लिए 
उनके प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए । विद्यार्थी के लिए ध्यान रखने की यह एक मुख्य 
बात है| यह ([?०|७।७।" ॥४४०॥॥।॥।|५) जनसाधारण सभा ( [6९ ॥॥6॥08॥ 07७९ 
0 |१९|७/९४९॥।॥॥॥४०४) अमेरिकन प्रतिनिधि-संघ अथवा ([॥6 8468॥ नि०प४९ 0 
(१०॥॥॥॥०७॥-) इंगलिस्तान के जनसंध के समान कर्भी नहीं हुई। सिद्धान्तरूप से वह 
संपूर्ण नागरिकों की सभा समझी जाती थी पर व्यावह्ारिकरूप से वह नगण्य हो गई थी। 





बग़दाद के निकट सिसिफ़न में विशाल रोमन मेहराब 

अतः द्वितीय प्यूनिक-युद्ध के पश्चात्‌ रोम-साम्राज्य के साधारण नागरिक अत्यन्त 
दीन अवस्था में हो गये थे। वे निर्धन हो गये थे । उनके ऋषित्षेत्र बहुधा नष्ट हो चुके 
थे ओर दासों के कारण उन्हें खेती से लाभ उठाना असंभव हो गया था। और इन 
कठिनाइयों को दूर करने के लिए उनके पास कोई राजनेतिक बल नहीं रह गया 
था। किसी प्रकार के राजनैतिक साधन के न होने पर जनता के पास अपना अभिप्राय 
व्यक्त करने के लिए केवल हड़ताल ओर विद्रोह ही एक-मात्र साधन होते हैं। जहाँ तक 
आन्तरेक राजनीति का सम्बन्ध हे वहाँ तक ई० पू० प्रथम और द्वितीय शताब्दियों 
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का इतिहास असफल राजविद्रोहात्मक उत्थान की कथा है। इस इतिहास का 
आकार इतना छोटा है कि उसके कारण हम यहाँ उस समय के जटिल भगगड़ों, 
ज़मींदारियों को नष्ट करके किसान को फिर से धरती दिलाने के प्रयज्ञों और संपूर्ण अथवा 
अंशरूप में ऋण विलुप करा देने के प्रस्तावों का वर्णन नहीं कर सकते | उस समय विद्रोह 
ओर ग्रहयुद्ध हो रहे थे | ई० पू० ७३ में स्पार्टेकस के नेतृत्व में दासों ने एक बड़ा विप्लव 
कर दिया जिसके कारण इटली की विपत्तियां ओर बढ़ गई । इटली के दासों को इस 
विप्लव में कुछ सफलता भी हुई क्योंकि उनमें वे लोग भी थे जिन्हें ग्लेडिटियरों के दंगलों 
के लिए शस्त्र-शिक्षा दी गई थी। विस्यूवियस के मुख में, जो उस समय -एक शान्‍न्त 
ज्वालामुखी पंत प्रतीत होता था, स्पार्टक्स जा डटा और वहाँ से वह दो वर्ष तक युद्ध 
करता रहा। अन्त में इस विद्रोह की पराजय हुईं और उसका दमन भीषण दशंसता से 
किया गया। स्पार्टक्स के ६०० अनुयायी पकड़े गये और रोम से दक्षिण की ओर 
जानेवाले बृहत्‌ राजपथ (॥ 9|॥9॥7 ५४४४५ ) भें वे शूली पर चढ़ा दिये गये । 

जनसाधारण ने उन शक्तियों के विरुद्ध जो उसे आक्रान्त तथा पददलित कर 
रही थीं कभी सिर नहीं उठाया । परन्तु ये बढ़े धनी लोग जो कि जनसाधारण का दमन 
कर रह थे अपने परामवकाल में भी रोम-संपार में एक नई शक्ति का निर्माण कर रहे थे 
जिसने आगे चलकर स्वयं उनको ओर जनसाधारण को दबा दिया । वह शक्ति थी--सेना | 

द्वितीय प्यूनिक-युद्ध से पहले रोम में स्वतत्र किसानों को आवश्यकतानुसार बुलाकर 
सेना तेयार कर ली जावी थी। ये किसान अपनी हेसियत के अनुसार घोड़ों पर चढ़कर 
अथवा पेदल युद्ध में लड़ने जाते थे। समीपवर्ती युद्धों के लिए यह सेना बहुत अच्छी थी, 
परन्तु वह इस योग्य न थी कि सुदूर देशों में जाकर घेय के साथ बहुत दिनों तक लड़ाइयाँ 
लड़ सके । इसके अतिरिक्त जब दासों की संझ्या बड़ी ओर ज़मींदारियों की वृद्धि होने 
लगी तब स्वतंत्रभाव से लड़नेवाले किसान भी कम मिलने लगे। मैरेयस नामक एक 
लोक-प्रिय नेता ने एक नवीन उपाय निकाला । कार्थेजियन सभ्यता के नष्ट होने के उपरान्त 
उत्तरी अफ्रीका में न्‍्यूमीडिया नामक एक अधे बबर राज्य स्थापित हो गया था। रोम-साम्राज्य 
का इस राज्य के राजा जुगुरथा के साथ युद्ध छिड़ गया और उसे पराजित करने में 
उसको बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस अपकीतिकारक युद्ध को समाप्त 
करने के लिए जनता ने मैरियस को “कोंसल” पद पर नियुक्त कर दिया। उसने 
वैतनिक सेना की नियुक्ति करके ओर उसे कड़ी क़वायद-द्वारा युद्ध-शक्षा देकर इस युद्ध 
का अन्त किया | जुगुरथा जंज़ीरों में बाँधकर (ई० पू० १०६) रोम लाया गया। मैरियस 
अपने पद की अवधि के समात्र हो जाने पर भी अपनी नवीन सेना के भरोसे बेक़ानूनी 
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रीति से अपने पद पर बना रहा। रोम में ऐसी कोई शक्ति न थी जो उसे उस पद से 
निकाल सकती । 

मेरियस के समय से ही रोम-शक्ति के विकास के तृतीय उपक्रम--सेनापतियों के 
प्रजातंत्र--का प्रारम्भ हुआ | इस समय उस युग का प्रारम्भ होता है जिसमें वैतनिक सेना 
के नेता रोमन जगत्‌ के आधिपत्य के लिए आपस में लड़े थे। मैरियस का विरोधी सुला 
नामक एक कुलीन वंश का व्यक्ति था जो अफ्रीका के युद्ध में उसके नीचे काम कर चुका 
था | दोनों ही ने अवसर पाने पर अपने राजनैतिक विपतक्षियों का घोर संहार किया। 
हज़ारों मनुष्यों को निर्वासित कर दिया गया अथवा उनका वध कर डाला गया ओर 
उनकी भू-संत्त्ति बेच डाली गई। इन दोनों के हुशंसतापूर्ण विरोध तथा स्पार्टेकस के 
राजविप्लव की बीभत्सता के बाद वह युग आया जिसमें ल्यूकुलस ओर महान्‌ पॉम्पियाई, 
क्रेसस और जूलियस सीज़र सेनाओं के अधिपति थे और राज्य के कार्यों का नियन्त्रण 
करते थे | क्रेसस ने स्पार्टेक्स को पराजित किया था | ल्पूकुलस ने एशिया माइनर को जीत 
कर शआआर्मीनिया में प्रवेश किया ओर अपार धन-संपत्ति को संचित करके अन्त में वह एकान्त 
जीवन व्यतीत करने लगा | क्रेसस और आगे बढ़ गया। उसने फ़ारस पर धावा किया 
किन्तु पार्थियन लोगों ने उसे हराकर मार डाला। पॉम्पियाई और जूलियस सीज़र की 
प्रतिद्ंद्विता बहुत दिनों तक चली | किन्तु अन्त में पॉम्पियाई को जूलियस सीज़र ने हरा 
दिया और वह (पॉम्पियाई) मिस्र देश में मारा गया । इस प्रकार जूलियस सीज़र रोम-जगत्‌ 
का एकमात्र अधीश्वर बन गया । 

जूलियस सीज़र के व्यक्तित्व ने मनुष्य की कल्पना को जितना उत्तेजित किया है 
उतना गुण या वास्तविक महत्त्व उसमें न था। वह एक कथानक और स।केतिक चिह्न 
हो गया है। हमारे लिए उसका महत्त्व मुख्यकर यह है कि वह सैनिक महत्त्वाकांक्षियों और 
आरम्मिक साम्राज्य के बीच में आकर दोनों युगों को स्पष्ट कर देता है। आरंभिक 
साम्राज्य रोमन विकास का चोथा चरण है क्योंकि घोर आर्थिक तथा राजनैतिक विज्ञोभ, 
गह-युद्ध ओर सामाजिक पतन के होते हुए भी, इसी काल में रोम-राज्य की सीमाये आगे 
विस्तृत हुईं और ई० पू० १०० के लगमग अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच गईं । द्वितीय प्यूनिक- 
युद्ध के मध्य में जब रोम की पराजय का सन्देह होने लगा था तब ऐसा मालूम पड़ता था कि 
रोम का हास हो रहा है। और मैरियस-द्वारा सेना के पुनर्निर्माण के पू्ष तो उसकी शक्ति 
का लोप प्रत्यक्ष-सा मालूम पड़ता था। स्पार्टेकस के विद्रोह ने रोम के विकास में तृतीय 
चरण का आरम्भ किया । जूलियस सीज़र ने गॉल में--जो आधुनिक फ्रांस और बेल्जियम 
हे--एक सेनापति के रूप में ख्याति प्रात की। (इस देश में रहनेवाली प्रधान जातियाँ 
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उन गॉल लोगों की माँति कैल्टिक-वंश की थीं जो कुछु समय तक उत्तरी इठली पर 
अधिकार जमाये हुए थे और बाद को एशिया माइनर को जीत कर गेलेशियन नाम से 
वहाँ बस गये थे |) गॉल लोगों ने जमनी पर आक्रमण किया किन्तु जूलियस सीज़र ने 
उनको हरा कर भगा दिया और उस देश को रोमन साम्राज्य में मिला लिया । वह दो बार 
'डोवर! के जलग्रीव को पार कर ब्रिटेन गया (ई० पू० ५४ ओर ५५)। किन्तु वहाँ उसने 
कोई स्थायी विजय नहीं की । इसी बीच महान्‌ पॉम्पियाई कैस्पियन सागर के पूरब तक रोम 
के विजित प्रदेशों को दृढ़ कर रहा था । 

इस समय श्रर्थात्‌ ई० पू० पहली शताब्दी के मध्य में रोम के शासन का नामम्रात्र का 
केन्द्र अब भी सिनेट ही था | कौंसल और दूसरे कमंचारियों की नियुक्ति उसी की भर से 
हेती थी तथा अधिकार आदि अ्रत्र भी उसी के नाम से दिये जाते थे। और इस समय 
कुछ राजनीतिश--जिनमें सिसरो सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति था--रोम-प्रजातंत्र की उच्च 
परंपराओं के सुरक्षित रखने और उसके क़ानूनों के लोगों से पालन कराने के लिए भरपूर 
प्रयत्न कर रहे थे । परन्तु स्वतंत्र किसानों के लुप्त हो जाने के साथ ही इटली से नागरिकता 
का भाव भी जाता रहा था। अब यह दासों तथा दरिद्र लोगों का देश हो गया था जिनमें 
न तो स्वतन्त्रता के भाव को समझने की शक्ति ही थी ओर न उसकी इच्छा ही। सिनेट के 
प्रजातन्‍्त्रवादी नेताओं के किसी भी शक्ति का सहारा न था किन्तु इन बड़े बढ़े महत्त्वाकांच्ी 
साहसी लोगों के साथ--जिन्हें वे डरते थे और वश में रखने की इच्छा करते थे---असंख्य 

सैन्य-दल था । सिनेट का अतिक्रमण करके क्रेसस और पॉम्पियाई तथा सीज़र (प्रथम 

शासकत्रय) ने साम्राज्य के शासन के परस्पर बाँट लिया | थोड़े दिनों बाद जब क्रेसस 
सुदूरवर्तीं केरी में पार्थियनों-द्वारा मार डाला गया तब पॉम्पियाई और सीज़र में झगड़ा 
खड़ा हो गया। पॉम्पियाई ने प्रजातन्त्र का पक्त ग्रहण किया | सिनेट की आशाओं का 
उल्लड्डन करने और क़ानून तोड़ने के अपराध में सीज़र पर अभियोग चलाने के लिए क़ानून 
बनाये गये । 

सेना-नायकों के अपने हलक की सीमा के बाहर सेना ले जाना क़ानून से मना था, 
और सीज़र के हलक तथा इटली के मध्य की सीमा 'रूबिकन! नामक स्थान थी | ई० पू० 
४९ में उसने रूबिकन की सीमा--यह कहते हुए कि “अब मैंने पाँसा फेंक दिया है”--.पार 
करके पॉम्पियाई ओर रोम पर चढ़ाई कर दी । 

अतीत काल से रोम में घोर सेनिक संकट के उपस्थित होने पर डिक्टेटर 
(एकाधिग्गते) के चुनने की प्रथा थी जिसे संकटवेला में शासन करने के लिए अ्रपरिमित 
अधिकार दे दिये जाते थे । पॉम्पियाई के हरा देने के बाद सीज़र प्रथम तो दस बष के 
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लिए, ओर फिर जीवन भर के लिए (ई० पू० ४५ में), डिक्टेटर चुन लिया गया। वास्तव में 
वह अपने जीवन-काल के लिए साम्राज्य भर का सप्नाद बना दिया गया था । पाँच शताब्दी 
पूब 'ऐट्रक्सन! जाति के बहिष्करण के समय से रोमवालें के 'राजा! नाम से घुणा थी ।. 





रोम में ट्रेजनन की लाट 
इसमें डेशिया आदि स्थानों की उसकी विजय दिखलाई गई है। 


सीज़र ने राजा होना अस्वीकार कर दिया परन्तु उसने सिंहासन तथा शासन-दण्ड ग्रहण कर 
लिये । पॉम्पियाई के पराभव के बाद सीज़र मिख देश के गया और यहाँ टौलेमी वंश की 
अंतिम वंशजा क्लिओपैट्रा से उसका प्रेम हो गया | वह मिस्र की “देवी रानी” समकी 
जाती थी । ऐसा प्रतीत होता है कि उसने उसका मस्तिष्क पूणरूप से फेर दिया था। रोम 
लौटने पर वह मिस्र की “देवी रानी” का विचार, अपने साथ लेता आया । उसकी मूर्ति -- 
अजेय ईश्वर के प्रति! इस लेख-पंक्ति के साथ एक मन्दिर में स्थापित की गई। अन्तिम 
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विरोध में रोम का मरणासन्न प्रजातन्त्र-वाद उत्तेजित हो उठा और सिनेट-भवन में उसके 
प्रतिद्दंद्ी महान पॉम्पियाई की मूर्ति के नीचे ही सीज़र की हत्या कर डाली गई | 

ऐश्वर्याकांज्षी पुरुषों की यह लड़ाई तेरह वर्षों तक ओर चली । तत्पश्चात्‌ एक दूसरी 
शासकत्रयी--लैपिडस, माक एन्टोनी और आक्टेवियन सीज़र की --स्थापित हुई | इसमें यह 
सबसे पिछला जूलियस सीज़र का भतीजा था। आक्टेवियन ने अपने चाचा की भाँति 
निधन एवं सुदृढ़ पश्चिमीय प्रान्त ले 'लये जहा बहुत अच्छी सेना भर्ती की जाती थी । ई० 
पू० ३१ में उसने अपने एक-मात्र शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी--माक एन्टोनी--को एक्टियम के 
नाविक युद्ध में परास्त किया और वह रोमन संसार का एकच्छुत्र शासक बन गया। परन्तु 
आक्टेवियन जूलियस सीज़र से नितान्त भिन्न प्रकृति का पुरुष था। उसे राजाधिराज अथवा 
ईश्वर बनने की मूखतापूर्ण लालसा न थी | उसके कोई प्रेयसी रानी न थी जिसे प्रसन्न करने 
की उसे इच्छा हाती | उसने रोम-नित्रासियों तथा सिनेट मंत्रिमंडल के किर से स्वतन्त्रता 
दे दी | इसके बदले में कृतज्ञ सिनेट ने उसे विविध अधिकारों के कृत्रिम स्वरूपों के स्थान 
पर वास्तविक शक्ति प्रदान की । वह राजा नहीं किन्तु प्रिन्सेप्स ओर आगस्टस कहलाता था | 
वह रोम-सप्नाठों में प्रथम सप्नाद अगस्टस सीज़र हुआ (ई० पू० २७ से १४ ई० तक) । 

उसके बाद टाइबीरियस सीज़र हुआ (ई० पू० १४ से ३७ तक) और उसके 
बाद केलिगुला, क्वाइियस, नीराो, ओर इसी प्रकार ट्रेजन (६० ९८) तक हुए । फिर 
हेड्ियन (६० ११७), एन्टोनीयस पायस (६० १३८) और मारकस ओऔरिलियस (६० १६१ 
से १८० तक) हुए । ये सब सप्नाट सैनिक सम्राट थे और सैनिकों नेही उन्हें सम्राट 
बनाया, ओर इनमें से कुछ के सैनिकों ने ही नष्ट कर दिया । धीरे धौरे सिनेट रोम के 
इतिहास से लुम हो गया और उसका स्थान सप्राद और उसके राजकमचारियों ने ले 
लिया | इस समय साप्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था | ब्रिटेन का अधिकांश 
भाग रोमन साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। ट्रान्सिलवेनिया भी मिला लिया 
गया था किन्तु उसका नाम उस समय डेसिया रक्‍खा गया। ट्रजन ने यूफ्रेटीज़ नदी के 
पार कर डाला था। हेड्रियन का एक काम हमें प्राचीन संसार के दूसरे छोर पर 
घटित हुई बातों की याद दिलाता है | शी-हुआँग-ती के समान इस सम्राट ने भी उत्तरीय 
बबर-जाति का आक्रमण रोकने के लिए अग्गेघक दीवाले बनवाई थीं। एक दीवार 
ब्रिटेन में बनाई गई | उसने राइन तथा डैन्यूब के मध्य एक दूसरा अवरोध बनवाया। 
उसने उनमें से कुडु स्थानों के छोड़ दिया जो ट्रेजन ने जीते थे । 

रोमन साप्राज्य के विस्तार का अब अन्त हो गया था । 


( रे४ ) 
रोम और चीन के बी व 


ई० पू० द्वितीय और प्रथम शताब्दियाँ मानव-इतिहास में एक नवीन युग का 
निरूपण करती हैं । अ्रब मैसोपोटामिया (इराक) ओर पूर्वीय भूमध्यसागर राजनीति अथवा 
सभ्यता की दृष्टि से महत्त्व के केन्द्र न रह गये थे। मैसेपोटामिया (इराक) और ईजिप्ट 
(मिस्र) दोनों अब भी उपजाऊ समृद्धिशाली ओर घने बसे हुए थे । परन्तु वे अब संसार के 
प्रधान प्रदेशों में न थे । शक्ति अब पश्चिम तथा पूर्व की ओर प्रवाहित हे! गई थी। नवीन 
रोमन साम्राज्य ओर पुनरुत्थानशील चीन-साम्राज्य--ये दोनों साम्राज्य अब संसार का शासन 
कर रहे थे । रोम ने अपनी शक्ति यूफ्रेटीज़ (दजला। नदी तक बढ़ा ली थी, परन्तु इस सीमा 
के अतिक्रमण करने में वह कभी समर्थ न हुआ | यह सीमा अत्यन्त दूरी पर थी। यूफ्रेटीज़ 
नदी के उस पार सैल्यूकस वंश का प्राचीन पार्सोक तथा भारतीय राज्य बहुत-से नवीन 
अधिपतियों के अधीन हो गया था। शि-हुआँग-ती की मृत्यु के बाद चीन में इत्सिन- 
वंश के स्थान में हानवंश स्वामी बन बैठा था। ओर उसने (चीन ने) अपनी शक्ति 
तिब्बत तथा पामीर प्रदेश की तुंगधाटियों के पार कर पश्चिमीय तुकिस्तान तक विस्तृत 
कर ली थी | वहाँ तक जाकर वह भी झअयनी पराकाष्ठा के पहुँच गया था । इसके ओर आगे 
का भाग उसके केन्द्र से बहुत दूर पड़ जाता था। 

चीन इस समय संसार में सबसे अधिक विस्तृत, सुव्यवस्थित तथा सभ्य राजकीय 
विधान (साम्राज्य) था । अपनी चरम सीमा पर पहुँचे हुए रोम-साम्राज्य से यह क्षेत्रफल 
ओर जन-संख्या में बड़ा था । इन दो महान्‌ शासन-प्रणालियों का एक दूसरे से संम्पूर्ण- 
रूपेण अपरिचित रह कर उन्नति करना संसार में उसी समय संभव था। जल तथा स्थल- 
सम्बन्धी आवागमन के मार्ग पर्याप्तरूप से अभी इतने समुन्नत एवं सुव्यवस्थित दशा में 
न पहुँचे थे कि इन राज्यों की परस्पर साज्षात्‌ टक्कर हो सके । 

फिर भी एक दूसरे पर इन्होंने विलक्षणरूप से प्रभाव डाला और मध्यएशिया 
तथा भारत आदि मध्य देशों के भवितव्य पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा | फ़ारस आदि 
देशों में ऊँटों के कारवाँ-द्वारा, ओर लालसमुद्र तथा भारत में समुद्र के किनारे नोका- 
संचरण-द्वारा उस समय भी कुछ व्यायार धीरे धीरे हुआ करता था | ई० पू० ६६ में 
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रोम और चीन के बीच र्रष्‌ 


रोम की सेना ने पॉम्पियाई की अध्यक्षता में महान्‌ सिकन्दर का पदानुसरण किया और 
वह कैस्पियन समुद्र के पूर्वी तट तक बढ़ गई | ई० सन्‌ १०२ में एक चीनी आक्रमणकारी 
सैन्य-दल पानचाऊ की अध्यक्षता में कैस्पियन समुद्र पर पहुँचा और उसने रोम का बल 
जानने के लिए दूतों को भेजा। परन्तु योरप और पूर्वी एशिया की महान्‌ समानान्तर 
शक्तियों के पारस्परिक सम्यक्‌ शान और साज्षात्‌ संपक होने में अभी बहुत देर थी । 


इन दोनों महान साम्राज्यों के 
उत्तर में घोर वन थे। जो अब जमेनी 
है वह उस समय अधिकतर जंगली 
भूमि था। जंगल सुदूर रूस के अन्दर 
तक फेले हुए थे, ओर उनमें प्रायः 
हाथी के प्रमाण के लंबे बृहदाकार 
आरोकस?ः (&प्रा'0०॥४) नाम के 
बैल रहते थे। एशिया की विशाल 
. परबंतराशियों के उत्तर की ओर मरु- 
स्थलों का समूह, उच्च भूमि-भाग और 
उसके आगे हिमाच्छादित प्रदेश फेले 
हुए थे। एशिया के उच्च भाग के 
पूबीय कोने के अंचल में मंचूरिया 
का तिकोना प्रदेश था। दक्षिणी रूस 
ओर तुकिस्तान के मध्य में मंचूरिया 
तक फेले हुए इन प्रदेशों के बहुत-से 
भागों की जलवायु बड़ी अ्रनिश्चित थी 
ओर अब भी उसी प्रकार की है। 
कुछ शताब्दियों में ही वहाँ की बृष्टि 





चीन देश का बना हुआ हरे रंग का मिट्टी का एक 


ढकनेदार चिकना बतंन | 
(हानवंश के समय का) 


(यह विक्टोरिया और ऐलबट म्यूज़ियम में है) 


में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है । ये भाग ऐसे हैं जिनकी जलवायु पर मनुष्य भरोसा नहीं 
कर सकता । कुछ दिनों यहाँ पशुचारण के योग्य लहलही भूम हो जाती है और खेती 
बढ़ती है ओर उसके बाद आठ्रता में कमी हो जाती है ओर विनाशकारी अनावृष्टि के चक्र 


करा युग आ जाता है। 


जमनदेशस्थ वनों से दक्षिणीय रूस ओर तुकिस्तान तक और गोथलैंड से 
आल्पूस तक उत्तरीय बबर देश का पश्चिमीय भाग नार्डिक जाति तथा आयभाषा का 


फा० २९ 


२२६ संसार का संक्षिस इतिहास 


उद्गमस्थान था । परस्पर समान भाषा, जातीयता तथा जीबनचर्यावाली हूण अथवा मंगोल 
या तातार या तुक॑ जातियों का उद्भवस्थान पूर्वीय स्टेप्स (ऊँचे मैदानविशेष) तथा 
मंगोलिया का मरुभूमिवाला प्रदेश था | और जिस प्रकार नाडिक जातियाँ जन-संख्या की 





काँसे के नमूने पर बनाया हुआ पत्थर का बतन 


(हानवंश के समय का--ई ० पू० २०६ से ० 
सन्‌ २२० तक) 
यह विक्टोरिया और ऐल्बट म्यूज़ियम, लंदन में है | 


बढ़ती के कारण अपनी सीमा पार कर 
दक्षिण दिशा में इराक़ (मैसोपोटा- 
मिया) तथा भूमध्य सागर की ओर 
लगातार बढ़ती रहीं, उसी प्रकार हृण- 
जातियाँ अपनी बढ़ती हुई जन-संख्या 
के अतिरिक्त भाग को घुमककड़ों, आक्र- 
मणकारियों तथा विजेताओं के रूप 
में चीन के व्यवस्थित प्रदेशों में भेजती 
रहीं। उत्तरीय भाग में जब फ़सल 
अच्छी होती थी तो वहाँ जन-संख्या 
बढ़ जाती थी ओर जब घास की कमी 
होती या कोई पशु-रोग फैलता तो ये 
भूखे ओर लड़ाकू लॉग दक्षिण की 
ओर चल देते थे । 

कुछ समय तक संसार में एक 
ही काल में ऐसे दो अच्छे प्रभाव- 
शाली साम्राज्य थे जो बबंर जातियों 
के आक्रमण रोकने में समथ हो सके 
ओर अपने शान्त साम्नाज्यों की 
सीमाये आगे बढ़ा सके। चीन के 
हानवंश का साम्राज्य उत्तरीय चीन से 
मंगोलिया में बराबर बलपूबक बढ़ता 
गया। चीनी जनता महाप्राचीर के 
अवरोध को पार कर गई। चीनी 
किसान साम्राज्य की सीमा के रक्षक- 
सैनिक का पदानुसरण करता गया। 


वह अपने हल तथा घोड़ों को साथ लाता ओर घास के मैदानों को जोतता और जाड़े के 


रोम और शचीन के बीच २२७ 


चरागाहों की श्रह्मताबन्दी कर देता था। हृण लोग शाक्रमण करके इन नये 
बसनेत्रालों में से कुछु का बंध कर डालते, लेकिन चीन-साम्राज्य के अधिकारी 
उनके दण्ड देने के लिए. अपनी सेना भेजते जिसका वे सामना करने में असंमथ थे । 
इन पशुचारणोपजीबी हुणों के लिए केवल दो बातें रह गई; या तो वे बस कर खेती 
करने ओर चीन-सम्राट्‌ को कर देने लगे अथवा ग्रीष्मऋत के नये चरागाहों की खोज 
में अन्यत्र कहीं चले जायें। कुछ हूणों ने प्रथम मार्ग का अवलंबन किया और वे 
धीरे धीरे चीननिवासियों में खप गये। कुछ ने पर्वत-घाटियों के पार कर, पश्चिमीय 
तुकिस्तान में प्रवेश किया । क्‍ 

मंगोल घुड़सवारों की यह पश्चिम की ओर की भगदड़ ई० पू० २०० के बाद से 
होने लगी थी | आयेजातियों पर यह भगदड़ पश्चिम की ओर से दबाव डाल रही थी 
ओर ये आयंजातियाँ रोम-साम्राज्य की सीमाओं के घेरे हुए थीं और इस बात के लिए 
तैयार बैठी थीं कि जहाँ उन्हें कोई शिथिलता मालूम पड़े वहीं घुस पड़े | ६० पू० प्रथम 
शताब्दी में पार्थियन जाति यूफ्रेटीज़(दजला) नदी की घाटी में आ गई । ये लोग बाह्यरूप 
से सीथियन थे पर उनमें कुछ मंगोलजाति के रक्त का भी मिश्रण था। महान 
पॉम्पियाई के पूर्वीय आक्रमण का सामना इन्हीं लोगों ने किया था। इन्हीं ने क्रेसस के 
हराकर उसका वध किया था | इन्होंने ईरान में सेल्यूसिड राजवंश के हटाकर वहाँ 
आसंसिड नामक णथियनवंश का राज्य स्थापित किया था। परन्तु कुछु समय तक 
इन भूखे भ्रमणशील हूणों के लिए. सबसे सरल उपाय यह निकल आया कि वे 
मध्यटशिया जाकर और वहाँ से दक्षिण-पूर्वीय कोण से घूमकर ख़ेबर .. घाटी की सह 
भारतवर्ष पर आक्रमण करें | अर्थात्‌ उनके लिए पूर्व अथवा पश्चिव की ओर जाने की 
अपेक्षा मध्यएशिया होकर भारतबष में आना अत्यन्त सुगम्त हो गया। जिन दिनों रोम 
और चीन-साम्नाज्य की शक्ति बहुत बढ़ी-चढ़ी थी उन दिनों भारतवर्ष पर मंगोल-जाति के 
विशेष आक्रमण हुए | आक्रमणकारी नेताओं के दल के दल पंजाब की राह से बिस्तृत 
मैदानों के लूटने एवं तहस-नहस करने के लिए आने लगे। अशोक का साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट 
हो गया था ओर कुछ काल के लिए भारत का इतिहास अन्धकार में पड़ गया था । 
आक्रमण॒कारियों के इंडोसीथियन-दल-द्वारा स्थापित कुशन नामक एक वंश ने कुछ काल 
तक उत्तरीय भारत में राज्य किया और देश में थोड़ी-बहुत व्यवस्था रक्‍्खी। ये 
आक्रमण कई शताब्दियों तक होते रहे। ई० सन्‌ पाँचवीं शताब्दी के अधिक भाग में 
भारतबष इफ़्येलाइट अथवा श्वेत हूणों के झ्राकमश से पीड़ित रह्म | ये लोग भारतवर्ष 
के छोटे छोटे राजाओं से कर वसूल करते थे ओर इन्होंने भारतवर्ष के भय से श्रस्त कर 


श्र८ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


हू 


रक्‍्खा था | प्रत्येक ग्रीष्म-ऋतु में ये लोग पश्चिमीय तुकिस्तान चले जाते और वहाँ अपने 
पशुओं को चराया करते थे और प्रत्येक शरद्‌ू-ऋ्तु में घाटियों की राह भारत को संत्रस्त 
करने के लिए नीचे उतर आते थे । 

ईसा की दूसरी शताब्दी में रोम तथा चीन-साम्नाज्यों पर एक बड़ी विपत्ति पड़ी जिसने 
शायद इन दोनों के बबर-जाति का सामना करने याग्य न रक्खा | यह विपत्ति एक प्रकार 





चीन देश का बना हुआ बत्तक के आकार का काँसे का बतन 


यह शी-हुआंग-ती के समय में बना था। ऐसा बतन उसी समय बन सकता है जब लोग बहुत सुख 
से रहते हों ओर उनमें उच्चश्रेणी की कलाप्रियता हो। यह विक्टोरिया और ऐल्बर म्यूज़ियम में है । 


की श्रभूतपूव उग्र महामारी थी। चीन में इसका प्रकेप ग्यारह वर्ष तक रहा और इसने 
वहाँ के सामाजिक संगठन के बुरी तरह से अ्रव्यवस्थित कर दिया | हानवंश का पतन 
हो गया ओर वहाँ विग्रह ओर अस्तव्यस्तता का एक नया युग प्रारंभ हो गया जिससे कि 
चीन वास्तव में ईसा की सातवीं शताब्दी तक अर्थात्‌ महान्‌ तंगबंश के आने तक 
मुक्त न हुआ । क्‍ 


रोम और चीन के बीच २२६ 


यह महामारी एशिया से योरप तक फैल गई । १६४ ई० से १८० तक समस्त रोम- 
साम्राज्य में इसका प्रकोप रहा । इसने प्रत्यक्षरूप से रोम के साम्नाज्य-सम्बन्धी विधान 
के पूणंतः शक्तिहीन कर दिया । इसके बाद हम रोम प्रान्तों की जन-संख्या के उजड़ते 
हुए पाते हैं। उस समय साम्राज्य की शक्ति ओर दक्षता में प्रत्यक्ष हास हो रहा था। 
सीमा के प्रदेश अब अभेद्य न रह गये थे। कभी एक स्थान से हाकर, तो कभी दूसरे 
स्थान से होकर शन्रु घुस आते थे | स्वीडन के गोथलैंड नामक स्थान से आई हुई 
“गॉथूस” नाम की नवीन नाडिक जाति रूस को पार कर वाल्गा प्रदेश तक और कृष्णसागर 
के तटों तक जा बसी थी ओर समुद्र-द्वारा तथा समुद्री डाकुओं की वृत्ति-द्वारा अपना जीवन 
व्यतीत करती थी | दूसरी शताब्दी के अन्त तक उन्होंने भी शायद हूण-आक्रमणों की 
पश्चिमीय वृद्धि का अनुभव करना प्रारंभ किया हो | 

२४७ ई० में एक बड़ा आक्रमण करके उन्होंने डैन्यूब नदी के पार कर लिया 
ओर आधुनिक संविया में एक युद्ध हुआ जिसमें उन्होंने साम्राद 'डैसियस” के पराजित कर 
के मार डाला। २३६ ई० में दूसरी जमंन-जाति “फ्रैंक ने राइन नदी के नीचे की ओर को 
सीमा तोड़ डाली और अलमानी नामक बबंर-जाति के लोग अलसास में घुस आये । गॉल 
की सेनाओं ने अपने आक्रमणकारियों के पीछे हटा दिया परंत॒ गॉथूस” बालकन प्रायद्वीप 
में बारम्बार आक्रमण करते रहे । डेशिया का प्रांत रोम के इतिहास से लुप्त हो गया । 

रोम का गव॑ और आत्मविश्वास अब ठण्डा पड़ गया था। २७० ई०» से 
२७४ ई० में रोम, जे। कि तीन शताब्दियों तक अरक्षित रहते हुए भी सुरक्षित नगर था-- 
के सम्राट आरिलियन ने दुर्गों-द्वारा चारों ओर से घेर दिया । 


( ३२४ ) 
प्रारम्भिक रोमन साम्राज्य में जन-साधारण का जीवन 


पहले इसके कि हम यह बतलाव कि ईसा के पूव दो शताब्दियों में जिस साम्राज्य 
का निर्माण किया गया था और अगस्टस सीज़र के समय से दो शताब्दी पयन्त जो शांति 
ओर निर्भयता के साथ फलता-फूलता रहा वह साम्राज्य किस प्रकार विप्लव में पड़ कर नष्ट 
हो गया, इस महान्‌ साम्राज्य के साधारण मनुष्यों के जीवन की ओर कुछ ध्यान देना उचित 
मालूम होता है | हमारा इतिहास अब हमारे समय के २००० वर्ष के अन्तगंत आ पहुँचा है। 
रोम और हान इन दोनों के शासित शान्तिकाल के सभ्य लोगों का जीवन उनके व॒तमान 
उत्तराधिकारियों के जीवन से अधिकाधिक में मिलता-जुलता मालूम होने लगा था । 

पश्चिमीय जगत्‌ में उत समय सिक्‍के (मुद्रा) का चलन साधारण व्यवहार में आ 
गया था । पुरोहित-बर्ग के अतिरिक्त बहुत-सें साधारण बृत्तिवाले मनुष्य उत्पन्न हो गये थे जो 
न तो राजकमंचारी ही थे ओर न पुरोहित | पहले की अपेक्षा लोग अधिक स्वतम्त्रतापूवंक 
पयटन करते थे | उनके लिए बड़ी बड़ी सड़क और सराय बनी थीं | पिछले समय से अर्थात्‌ 
ई० पू० ५०० वर्ष के पूब काल से तुलना करने पर उस समय का जीवन अत्यधिक 
शिथिल प्रतीत होता था | उस समय से पहले सभ्य पुरुष, एक प्रांत अथवा देश से संबद्ध 
रहते थे; वे एक ही प्रकार की रूढ़ियों या परम्पराओं से बंधे थे, ओर अत्यन्त संकुचित क्षषेत्र 
में निवास करते थे। केवल भ्रमणशील अथवा पशुचारणोपजीबी लोग ही वाणिज्य ओर 
पयटन करते थे | द 

परन्तु यह न समभना चाहिए कि जहाँ जहाँ रोम अथवा हानवंश का दृढ़ शासन के 
क्षेत्रों में जिन पर कि उनका अधिकार था वहाँ वहाँ एक ही प्रकार की सभ्यता थी । भारत 
के शान्तिमय अंगरेज़ी साम्राज्य की भाँति, इन साम्राज्यों के एक प्रांत ओर दूसरे प्रांत के 
बीच बहुत बड़े स्थानीय अन्तर, बड़ी विभन्‍नताय ओर संस्कृति-संबंधी असाहृश्य विद्यमान थे । 
रोम-द्वारा शासित विस्तृत भू-भाग पर रोम के दुगरक्षक शैन्यनदल और उपनिवेश जहाँ तहाँ 
फैले हुए थे जो रोमन देवताओं की उपासना करते ओर लैटिन-भाषा बोला करते थे । परन्तु 
रोमन लोगों के आने के पहले जहाँ जहाँ जो नगर ओर पुर थे वहाँ के निवासी रोम के 
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अधीन होने पर भी स्थानीय शासन की व्यवस्था स्वयं करते रहे और कम-से-कम कुछ 
काल तक तो अवश्य ही अपने निजी देवताआ का पूजन भी अपनी ही विधि से करते रहे । 
यूनान, एशियामाइनर, मिखदेश ओर साधारणतया यूनानी सम्यता से प्रभावित पूर्बीय देशों 





कामदार काँच का एक टुकड़ा 


(यह काँच रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल का बना हुआ है 
ओर इस पर ग्लेडिएटर का एक तत्कालीन चित्र है ।) 


में लैटिन भाषा कभी प्रचलित नहीं हुई | यूनानी भाषा का वहाँ एकाधिपत्य बना रहा | टारसस 
निवासी साल, जिसकी गणना ईसामसीह के प्रधान शिष्यों में है ओर जे बाद में संतपाल 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, रोम का नागरिंक और यहूदी था, परन्तु वह यूनानी-भाषा 
लिखता और बोलता था---'हित्र ? (यहूदी) भाषा नहीं। जिस पार्थियनवंश ने फ़ारस में 
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यूनानी सिल्यूसिडबंश के पराजित किया था और जे रोम-साम्राज्य की सीमाओ्रों के 
बिलकुल ही बाहर था उसके दरबार में भी यूनानी भाषा का ही चलन था । कार्थ॑ज के नष्ट 
हो जाने पर भी स्पेन के कुछ भागों और उत्तरीय अफ्रीका में कार्थजियन-भाषा बहुत समय 
तक बोली जाती रही । सैबिल ऐसा नगर था जो रोम के जन्म से बहुत पहले दी समृद्धिशाली 
होगया था किंतु वह बराबर कई पीढ़ियां तक सैमिटिक देवियों की पूजा ओर सैमिटिक भाषा 
का व्यवहार करता रहा--यद्यपि उससे थोड़ी ही दूर पर रोमन बीरों का इटैलिका नामक 
उपनिवेश बसा हुआ था । सैप्टिमियस सैवेरस जो ई० १९३ से ई० २११ तक सम्राट रहा 
कार्थजियन भाषा अपनी मातृभाषा की माँति बोलता था। उसने लैटिन-भाषा बाद को 
विदेशी भाषा की भाँति सीखी और यह प्रामाणिक बात है कि उसकी बहन ने लैटिन-भाषा 
कभी नहीं पढ़ी और रोम में रहते हुए भी वह अपनी ण्हस्थी का काम प्यूनिक-भाषा से ही 
चलाती थी । 

गॉल ओर ब्रिटेन ऐसे देशों तथा डेशिया (स्थूलरूप से आधुनिक रोमानिया) और 
पैज्नोनिया (डैन्यूब के दक्षिण ओर का हंगरी प्रदेश) आदि प्रान्तों में जहाँ न तो पूर्बंवर्ती बड़े 
नगर या मंदिर थे और न प्राचीन संस्कृति ही थी, रोम-साम्राज्य ने लैठिन-सभ्यता का प्रचार 
अवश्य किया । उसने इन देशों के सबसे पहले सभ्य बनाया। उसने ऐसे नगरों ओर पुरों की 
सृष्टि की जहाँ लैटिन प्रथम ही से प्रधान भाषा थी और जहाँ रोम के देवताओं का पूजन 
होता था और रोम की ही रीतियों तथा व्यवहारों का अनुसरण किया जाता था | रोमानियन, 
इटैलियन, फ्रंच और स्पैनिश भाषाएँ, जो लैठिन-भाषा के विभिन्न रूप और रूपान्तर हें, 
हमें लैटिन-भाषा के तथा उसके आचार-व्यवहार के विस्तार का स्मरण दिलातो हैं। 
अन्त में उत्तर-पश्चिम अफ्रीका भी अधिकांश में लैटिन-भाषा-माषी हो गया । मिस्न-देश, 
यूनान और साम्राज्य के शेष पूर्वों भाग कभी लैटिन सम्यतानुयायी नहीं हुए । वे भाव 
तथा संस्कृति में मिख्रदेशीय तथा यूनानी ही बने रहे। ओर रोम में भी शिक्धित समाज 
यूनानी भाषा के भले आदमियों की भाषा समझ कर सीखते थे ओर वे यूनानी-साहित्य 
तथा विद्या का लैठिन से अच्छा समभते थे; और उनका ऐसा समभना बहुत 
ठीक भी था | 

इस पँचमेली साम्राज्य में व्यवसाय ओर कार्य करने की प्रणाली भी स्वभावतः 
नाना प्रकार की थी | व्यवस्थित संसार का मुख्य उद्यम अब भी प्रचुर रूप से कृषि ही था। 
यह हम ऊपर ही बता चुके हैं कि प्यूनिक-युद्"ों के उपरान्त प्राथमिक रोम-प्रजातन्त्र के 
मेरुदर॒ड के समान स्वतन्त्र एवं प्रबल किसानो के स्थान पर दासें के परिश्रम-द्वारा स्थापित 
ज़मींदारियों ने अपना आधिपत्य केसे कर लिया था। यूनानी संसार में खेती करने 


प्रारम्भिक रोमन साम्राज्य में जन-साधारण का जीवन २३९ 


की अनेक विधियाँ थीं, यथा आकेडियन विधि--जिसमें प्रत्येक स्वतन्त्र नागरिक अपने 
हाथें से परिश्रम करता था, ओर स्पार्टा की विधि जिसमें भले आदमियों का अपने हाथ से 





पॉम्पियाई नगर में एक सड़क का खेंडहर 


यह स्थान रोमन लोगों का आनन्द मनाने का स्थान था। देखिए 
कि सड़क पर रथें के पहियों से कितने गहरे गइढे हो गये हैं । 


काम करना अकीतिकर समभा जाता था और खेती का काम एक विशेष प्रकार के दासें 
फा० ३० 
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से कराया जाता था जिन्हें 'हीलट” कहते थे । परन्तु यह तो अब पुरानी बात पड़ गई थी। 
यूनानी समभ्यतानुयायी संसार के अधिकांश भागों में ज़मींदारी प्रथा का प्रसार हो गया था 
और दासें के कुए्ड के कुण्ड फैल गये थे । ये खेती का काम करनेवाले दास, जो बहुत-सी 
भिन्न भाषायं बोलते थे और एक दूसरे की भाषा न समर पाते थे, या तो बन्दी होते थे या 
जन्म से ही दास होते थे । न तो उनमें इतनी एकता ही थी कि वे अत्याचार का सामना कर 
सकते ओर न उनमें अधिकारों की काई परंपरा ही थी | निरक्षर होने के कारण वे अज्ञानी 
थे | यद्यपि देहातों में ये बहुसंख्यक थे तथापि उन्होंने कोई सफल विप्लव नहीं किया। 
ई० पू० प्रथम शताब्दी में स्पार्टंटस का विद्रोह तो उन दासविशेषों का विद्रोह था जिन्हें 
अखाड़ों में ग्लेडीटोरियल युद्धों के लिए शर्त्रों की शिक्षा दी जाती थी । प्रजातन्त्र के अन्तिम 
दिनों में और राम-साम्राज्य के उदयकाल में इठली के खेतों के मज़दूरों के बहुत भयड्डर 
अपमान सहने पड़ते थे। उन्हें भागने से रोकने के लिए रात्रि होने पर ज़ंजीरों से बाँध दिया 
जाता था या उनके आधे सिर मुड़ा दिये जाते थे जिससे उन्हें भागने में कठिनता हो | 

उनके स्वयं भार्याय न होती थीं। स्वामी अपने दासें पर बलात्कार कर सकते थे, 
उनका अंगभंग कर सकते थे और उनका वध भी कर सकते थे | दंगल में पश्ओं से युद्ध 
करने के लिए दास का स्वामी उसे बेच सकता था। यदि कोई दास स्वामी का वध कर 
डालता तो केवल घातक ही नहीं वरन्‌ उसके घर के सब दास शूली पर चढा दिये जाते थे । 
ग्रीस (यूनान) के कुछ भागों में, विशेष करके एथेन्स में, दासां की दशा इतनी भयावह न थी 
जितनी कि यहाँ के दासें की थी, परन्तु फिर भी वह घृणित थी | रोमन सेना के भेद कर 
जब बबर आक्रमणकारी रोमन साम्राज्य में घुस आये तो दासेों की जनता को वे शत्रु नहीं 
प्रतीत हुए--उन्हें ऐसा मालूम पड़ा कि वे लोग उनके उद्धारक हैं । 

बहुत-से उद्यमाों ओर सामूहिकरूप से किये जानेवाले प्रत्येक कार्य में दासों से 
काम लेने की परिपाटी चल पड़ी थी। खान तथा धातु-शेधन-सम्बन्धी क्रियाय, नौका- 
संचालन, मार्ग तथा मवन-निर्माण--सब अधिकतर दासें से कराये जाते थे और गण्हस्थी 
के प्रायः सभी काम दासों से ही लिये जाते थे। नगरों ओर देहातों में कुछ स्वतन्त्र 
निधन व्यक्ति तथा मुक्त-लोग थे । वे या तो अपना निजी काम करते थे अथवा वेतन लेकर 
दूसरों का काम कर देते थे, ये लोग कारीगर थे, अथवा मेट का काम या ऐसे ही अन्य 
काम नकद रुपये का वेतन लेकर करते थे। इन वेतनभोगी लोगों का एक नया वर्ग 
बन गया था जे दास-मज़दूरों से प्रतियेगिता करता था। १र हम यह नहीं जानते कि 
समस्त जन-संख्या में इनका कितना अनुपात था। इस अनुपात में मिन्न-मिन्न समयों 
पर और विभिन्न स्थानों में अवश्य ही कमी-बेशी होती रही होगी । दासत्व के भी बहुत-से 














| 









































भीतरी भाग 
का भीत 

शियम क 

कुली 


२३६ संसार का संक्षिप्त इतिहास 


रूपान्तर थे। एक वह दास था जो रात्रि में ज़ंजीरों से जकड़ दिया जाता था और कोाड़ 
मार कर खेत तथा खानों पर ले जाया जाता था, और दूसरा वह भी दास था जिसका 
स्वामी इस बात के अधिक लाभदायक समभता था कि वह उसे अपना निज का खेत 
जेतने या दस्तकारी करने और स्वतन्त्र पुरुषों की भाँति अपनी भार्या रखने दे, जिससे वह 
उसे (स्वामी का) संतोषजनक निष्कृति (छूट) देता रहे । 

शस्त्रधारी दास भी होते थे। ई० पू० २६४ में प्यूनिक युद्धों के काल का आरम्भ 
होने पर ऐट्रस्कन जाति का एक खेल रोम में फिर से प्रचलित हो गया था। इस खेल 
में दासां के अपनी प्राण-रक्षा के लिए. लड़ने के लिए. छोड़ दिया जाता था। इसका 
प्रचार शीघ्र ही हो गया और प्रत्येक बड़ा रोमन-घनिक ग्लैंडिटयर नामक 
शत्त्रधारी दासों का एक वर्ग अपने पास रखने लगा। कभी कभी ये अखाड़ों में 
भी युद्ध करते थे परन्तु स्वामी के साथ गुंडों के समान अंगरक्षक होकर चलना इनका 
प्रधान काय था। उस समय विद्वान्‌ दास भी मिलते थे | पिछले समय के प्रजातन्त्र ने 
यूनान, उत्तरी अफ्रीका और एशिया माइनर के अत्यन्त उन्नतिशील नगरों पर विजय प्राप्त 
की थी ओर इसलिए वहाँ से बहुत-से ऊँचे बिद्वान्‌ भी दासरूप में पकड़ लाये गये थे । 
उच्च कुल के रोमन नवयुवक का शिक्षक बहुधा दास ही होता था। धनिक पुरुषों के 
पुस्तकालय का अ्रध्यक्ष यूनानी दास ही बनाया जाता था । धनिकों के मुहरिर तथा विद्वान्‌ 
लोग दास ही होते थे | दास-कवि को वह अपने पास उसी प्रकार अपना आश्रित करके रखता 
था जिस प्रकार वह किसी खेल करनेवाले कुत्ते को पालता था। आधुनिक साहित्य की 
विद्बत्ता और समालोचनाओं की परम्परायें दासता के इस वायुमण्डल में विकसित हुइं। ये 
पराम्पराय श्रमपू्ण, साहसहीन और विवादशील थीं। कुछ ऐसे उद्योगशील लेग भी थे जे 
मेधावी बालक-दासों के मेल लेकर पढ़ाते थे जिससे बाद में वे उनके अच्छे दाम खड़े 
कर सक । दासों का नक़लनवीसी, स्वणंकारी और अन्य कितनी ही कारीगरियाँ सिखलाई 
जाती थीं । 

परन्तु धनिकों की अध्यक्षता में प्रजातन्त्र के विजय-काल के आरम्भ से लेकर 
महामारी के बाद होनेवाली उथल-पुथल के दिनों तक--चार सौ वर्षों में--दासों की स्थिति 
में बहुत अधिक परिवर्तन हो गये थे | ई० पू० दूसरी शताब्दी में युद्ध के बन्दियां की 
संख्या बढ़ गई थी । उनके साथ कुत्सित और नृशंस व्यवहार किया जाने लगा था। 
दासें का कोई अधिकार न माना जाता था | पाठक की कल्पना में कोई भी ऐसा अत्याचार 
नहीं आ सकता जे इन दिनों उनके ऊपर न किया जाता हो। परन्तु ईसा के प्रथम 
शताब्दी में दासत्व के प्रति रोमन सम्यता के भावों में सुस्पष्ट उन्नति होने लगी थी। 
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एक कारण तो यह था कि अब बन्दियों की पहले की-सी बहुतायत न रह गई थी, और 
दूसरे दासो का मूल्य बढ़ गया था, तथा दासों के स्वामियों की समझ में यह बात आने 
लगी थी कि ज्यों ज्यों उन अभागों के आत्मसम्मान की वृद्धि होती हे त्यों त्यों उन्हें 
(स्वामियों के) उनसे अधिक लाभ और आराम मिलता है। किन्तु कुछ कारण यह भी 
था कि समाज की नैतिक उन्नति हो रही थी, और लोगों की न्याय-बुद्धि का प्रभाव समाज 
के कामों में दिखलाई पड़ने लगा था। यूनान के उच्च मानसिक विचार प्राचीन रोमन 
नउशंसता का नियमन कर रहे थे। निदयता के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे | अब 
पशुओं के साथ युद्ध करने के लिए स्वामी अपने दासों के नहीं बेच सकता था। 
पिक्यूलियन नामक संपत्ति में दासों के स्वल्व दे दिया गया था | उनके प्रोत्साहन देने के 
लिए वेतन दिया जाने लगा था ओर एक विशेष प्रकार का दासों का विवाह भी क़ानूनसंगत 
मान लिया गया था। खेती के बहुत-से कामों में एक साथ बहुत-से आदमियों की या तो 
आवश्यकता नहीं होती या होती भी है तो कुछ ऋतओं में ही । उन प्रदेशों में जहाँ खेती 
की ऐसी स्थिति थी दासों का मू-दास (५5९४) बना दिया गया। वे स्वामी के अपनी 
उपज का कुछ अंश दे देते थ ओर ऋतु विशेषों में उसके यहाँ बेगार भी भुगतते थे । 

जब हम इस बात का अनुभव करते हैं कि ईसवी सन्‌ की प्रथम दो शताब्दियों 
का यह लैटिन तथा ग्रीक भाषा-माषी विशाल रोमन साम्राज्य वास्तव में कितना बड़ा 
दास-राज्य था ओर उसमें उन लोगों की संख्या कितनी कम थी जिन्हे जीवन में स्वाधीनता 
प्राप्त थी या जिन्हें अपने जीवन पर गव था, तो हम उसके विनाश ओर पतन के कारणयों 
का ठीक ठीक पता पा जाते हैं। जिसे हम गाहंस्थ्य जीवन कहते हैं--उसकी उस समय 
बहुत कमी थी । ऐसे परिवार कम थे जिनमें लोगों का जीवन संयत था अ्रथवा जिनमें 
अच्छी तरह विचार करने ओर अध्ययन करने की परिपाटी थी। स्कूल ओर कालिज 
कम थे, और जो थे भी वे एक दूसरे से बहुत दूरी पर थे। स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति और 
स्वतन्त्र विचार-शक्ति का कहीं पता भी न था। रोमन साम्राज्य की बड़ी सड़कों, भव्य 
भवनों के भग्नावशेषों ओर क़ानून ओर शक्ति की परम्पराओं से बाद की पीढ़ियों के 
लोग आश्चय-चकित होते रहे हैं। किन्तु ये चकित करनेवाली वस्तुएं इस बात पर पर्दा 
नहीं डाल सकतीं कि उस साम्राज्य की सारी बाहरी तड़क-भड़क मनुष्यों की रोकी हुई 
इच्छा-शक्ति, दबाई हुई मानसिक शक्ति ओर विकृति तथा बिगड़ी हुई कामनाश्रों के 
शवों से बनाई गई थी । और उन अल्पसंख्यक लोगों की आत्माएं भी--जो उस जकड़े 
हुए और बेगार के साम्राज्य पर प्रभुत्व कर रहे थे--अशांत और दुखी थीं। उस बाता- 
वरण में साहित्य ओर कला, विशान ओर दर्शन--सभी मुर्का गये थे | क्‍योंकि ये वस्तुएं तो 
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स्वतन्त्र और सुखी मस्तिष्कों की उपज हैं | उस समय बहुत-सी बातों का अनुकरण और 
अनुसरण किया गया । कलाप्रिय कलाबाज़ों की भरमार थी | दासता की भावना से जकड़े 
हुए विद्वानों में बहुत-कुछ रुूढ़ियों पर चलनेवाली दिखाऊ बविद्गवत्ता थी। किन्तु चार 
शताब्दियों में भी सारे रोमन साम्राज्य ने ऐसी काई वस्तु उत्पन्न न की जिसकी तुलना 
उन साहसपूर्ण ओर उन्नत विचारों से की जा सके जिन्हें ऐथेन्स के अपेक्षाकृत छोटे नगर 
ने अपनी महत्ता की एक शताब्दी में उत्पन्न किया था। रोम के अधिकार में आकर 
ऐथेन्स का हास हुआ | सिकन्दरिया के विशान का हास हुआ । ऐसा मालूम होता था 
कि उन दिनों मानों मनुष्य की आत्मा का भी हास हो रहा था | 


( ३६ ) 
रोमन साम्राज्य में धामिक विकास 


सन्‌ ईसवी की प्रथम दो शताब्दियों में लैटिन (रोमन) और प्रीक साम्राज्यों में 
मनुष्य की आत्मा दुःखित ओर विफल-मनोरथ थी | उस समय निदंयता और पशुबल का 
ही निरंकुश राज्य हो रहा था | अहंकार ओर बाहरी दिखाब तो बहुत था, पर आत्म- 
सम्मान की कमी थी । अनुद्विग्न शान्ति और सतत सुख नहीं के बराबर थे | श्रभागे लोग 
घृणा की दृष्टि से देखे जाते और दुखी थे | भाग्यवान्‌ अपने को अरक्षित समझते थे और 
लालसाओं की पूति के लिए बुरी तरह लालायित थे। अधिकांश नगरों की जनता का जीवन 
अखाड़ों या दंगल-स्थानों की रक्त-रंजित उत्तेजना में व्यस्त रहता था जिनमें मनुष्य और 
पशुओं का इन्द्व-युद्ध होता, उन्हें यंत्रणा दी जाती और जहाँ उनका वध किया जाता था। 
रोमकालीन भग्नावशेषों में दंगल या अखाड़ों के खेंडहर सबसे महत्त्वपूर्ण और विशेष बस्तु 
हैं। जीवन का राग इसी (निदयता के) स्वर में बजा करता था। मानव-हृदय की इस 
अस्थिरता ने घोर धामिक अशांति का रूप धारण कर लिया। 

जब से आयजाति के मुण्डों ने प्राचीन सभ्य देशों के ऊपर आक्रमण 
करके उनमें घुसना आरम्म किया, तभी से यह अवश्यम्मावी हो गया था कि मंदिरों 
ओर पुरोहितों के प्राचीन देवता अपने को समयानुसार बदल ल॑ अथवा ग़ायब हो जाय। 
सैकड़ों पीढियों से काष्णय सम्यताओं के खेतिहर लोगों ने अपना जीवनक्रम 
ओर अपने विचार ऐसे जीवन के अनुरूप बना लिये थे जिनका केन्द्र मंदिर था। उनके 
चित्त पर पूजा-विधान और उनके व्यतिक्रमों, बलिदानों और रहस्यों का आधिपत्य था । 
हम लोग आयंसम्यता से ओतप्रोत संसार में रह रहे हैं, इससे हमारे आधुनिक मस्तिष्कों 
को उनके देवता भयंकर और तकहीन अश्रथवा बुद्धि-विरुद्ध मालूम पड़ते हैं। किंतु इन 
प्राचीन लोगो को ये देवता उसी प्रकार सत्य ओर स्पष्ट मालूम देते थे जैसे किसी बहुत स्पष्ट 
स्वप्न में देखी हुई बाते हमें स्पष्ट-सी प्रतीत होती हैं। सुमेरिया या आरंभिक मिस्र में जब 
एक राज्य दूसरे राज्य को जीतता था तो बिजित राज्य के देवी और देवताओं में या तो 
परिषतंन हो जाता था, या उनके नाम बदल जाते थे | किंठु इस परिवतन से पूजन के 
विधान या भाव में कोई भेद न होने पाता था। पूजा के साधारण लक्षणों में कोई फेर-बदल न 
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होता था । स्वप्न के व्यक्ति बदल जाते थे किंतु स्वप्न जारी रहता था श्र उसी प्रकार 
का बना रहता था । आरंभिक सैमिटिक (समी) विजेताओं की भावना विजित सुमेरियन 
लोगों की भावना से इतनी मिलती-जुलती थी कि उन्होंने इराक (मेसोपोटामिया) को जीत 
लेने पर भी उसके धम को प्रायः ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया। मिश्र पर अन्य जातियों 
का कभी भी इतना आधिपत्य नहीं हुआ कि वहाँ के धम में कोई क्रान्तिकारी परिवतन 
होता । दौलेमीवंश के सम्नाटों और सीज़रों के राज्यकाल में भी वहाँ के मंदिर, वेदियाँ 
ओर पुरोहितवग वास्तव में सदा की भाँति मिस्रदेशीय ही बने रहे । 

जब तक विजय ऐसे लोगों के बीच होती रही जिनकी सामाजिक और धामिक 
आदते एक ही प्रकार की थीं तब तक यह संभव था कि समीकरण या वर्गीकरण करके 
किसी एक मन्दिर और प्रदेश के देवता से दूसरे मन्दिर और प्रदेश के देवता का विरोध 
बचा दिया जाय । यदि दो देवताओं की एक ही विशेषता हुई तो दोनों को एक ही बतला 
दिया जाता था । पुरोहित और जन-साधारण यह कह देते थे कि वास्तव में यह वही देवता 
है--उसने केवल दूसरा नाम धारण कर लिया है। देवताओं के इस संमिश्रण को 
थियोक्रेसिया (]॥॥००९०#८०») अर्थात्‌ देव-संमिश्रण कहते हैं, ओर ई० पू० के सहस्त व के 
महान्‌ विजयों के युग को देव-संमिश्रण युग कह सकते हैं। विस्तृत भू-भागों के 
स्थानीय देवता एक व्यापक देवता में विलीन हो गये। अतएवं जब बैबिलन में यहूदी 
पैग़म्बरों ने सारी प्रथ्वी पर एक ही सत्य-काम ईश्वर की घोषणा की तब मनुष्यों के मस्तिष्क 
इस नवीन विचार को ग्रहण करने के लिए तैयार थे । 

किन्तु बहुधा बहुत-से देवता एक दूसरे से इतने भिन्न थे कि उनका इस प्रकार 
संमिश्रण होना असंभव था। ऐसी अवस्था में कोई संभवनीय सम्बन्ध स्थापित करके उन 
दोनों को एक वग में रख दिया जाता था। किसी देवी का--ओर ग्रीकों के पहले ईजियन 
संसार में देवियों की ही बहुतायत थी-- किसी देवता के साथ विवाह कर दिया जाता, किसी 
पशु-देवत। या नक्षत्र-देवता को मनुष्य के विशेषण और गुण दे दिये जाते। और पाशविक 
या ज्यातिष-सम्बन्धी आकृति को--जैसे सप, सूय या नक्षत्र के--कोई आभूषण या चिह्न 
बना दिया जाता या पराजित जाति के देवता दीमिमान्‌ देवताओं के प्रतिस्पर्धी--दैत्य या 
असुर--कहलाने लगते | धर्म का इतिहास इन देवताओं के--जे किसी समय स्थानीय 
देवता थे---समयानुकूल परिवतनों, समभौतों और थुक्तियों से भरा पड़ा है । 

जब मिस्र में नागरिक राज्यों का विकास होकर एक संयुक्तराज्य स्थापित हुआ 
तब वहाँ देव-संमिश्रणः बहुत कुछु आवश्यक हो गया। यह कहना चाहिए कि वहाँ का 
प्रधान देवता ओसिरिस था। यह फ़सल की भठ लेनेबाला देवता था ओर मिस्र का राजा 
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फराओ उसका पाथिव अवतार माना जाता था। ओसिरिस के बार बार मरते और फिर 
जीवित होते हुए प्रदर्शित करते थे। वह केवल बीज और फ़संल ही न था किंतु विचार की 
स्वाभाविक रूप से तनिक खींचातानी करने से वह मनुष्य के अमरत्व का साधन भी 
समभा जाने लगा था । उसके चिह्नों में एक विशेष प्रकार का चौड़े पंखोंबाला गुबरैला 





मित्रस--एक सॉड़ का बलिदान करते हुए 
(रोमन मूर्ति) 
यह मूति ब्रिटिश म्यूज़ियम में है । 


था जो अपने अंडों के गाड़ कर मिद्दी के नीचे से फिर निकल आता है। उसका दूसंरा 

चिह्न दीस्तिमान्‌ सूय था जो अस्त होकर फिर उदय होता है। आगे चलकर उसे “अपिस'--- 

पवित्र सॉड़--का भी दूसरा स्वरूप समझा जाने लगा। उसके साथ ही 'इसिसः नाम की 
फा० ३१ 
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देवी थीं। 'हथेर” श्र्थात्‌ गऊ-देवी, बाल-चन्द्र ओर समुद्र का नक्षत्र इसिस के अन्य 
स्वरूप थे | ओसिरिस की मृत्यु होती है ओर उसके एक पुत्र--होरस--उत्पन्न होता है । 
होरस बाज़-देवता ओर उषा-देवता भी है ओर वह बड़ा होकर फिर ओसिरिस हो जाता 
है। इसिस की मूर्ति बालक होरस के गोद में लिये हुए और बाल-चन्द्र पर खड़े हुए. 
प्रदशित की जाती है। ये सम्बन्ध युक्ति-युक्त नहीं हैं, किन्तु मनुष्य के मस्तिष्क ने 
जिस समय इन सम्बन्धों के सोच निकाला था उस समय क्रमबद्ध विचार शैली का विकास 
नहीं हुआ था । इन सम्बन्धों में उतना ही सामंजस्य है जितना स्वप्न की बातों में होता 
है। इन देव-दप के नीचे भयंकर अर्थात्‌ अशुम देवता हैं। यथा--कुत्ते के सिरवाला 
“अनुबिस?, 'कालरात्रि' आदि जो मनुष्यों और देवताओं के शत्रु हैं और उन्हें प्रलोभन में 
डालते हैं ओर उन्हें खा जाते हैं । 

समय पाकर प्रत्येक धर्म मनुष्य की आत्मा के आकार के अनुकूल हो जाता है, ओर 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि मिस्र देशवासियों ने इन चिह्ों से--जो तकहीन (असंगत) 
हैं ओर जिन्हे विक्ृताकार भी कहा जा सकता है--ऐसे मार्ग निकाल लिये थे कि जिनके 
द्वारा उन्हें सच्ची उपासना और सान्त्वना प्रात होती थी। मिखवासियों के हृदय में अमरत्व 
प्राप्त करने की इच्छा बड़ी बलवती थी, और मिस्र का धामिक जीवन उस इच्छा पर ही 
ज़ोर देने लगा। मिस के धर्म के समान अमरत्व पर ज़ोर देनेवाला ओर केाई धर्म इससे 
पहले नहीं हुआ था | ज्यों ज्यों मिस देश विदेशी विजेताओं के द्वारा पददलित होता गया 
और ज्यों ज्यों मिख्॒ के देवताओं का राजनैतिक महत्त्व कम होता गया त्ों त्यों मिस्र देश- 
वासियों में इस जीवन की कमियों के पूर्ण करनेवाले पारलोकिक जीवन की अभिलाषा भी 
बढ़ती गई। 

ग्रीक-विजय के बाद सिकन्दरिया का नवीन नगर मिस्र के ही धामिक जीवन का 
नहीं प्रत्युत सारे ग्रीक संप्तार के धामिक जीवन का केन्द्र हो गया। टोलेमी प्रथम ने 
सिरापियन नामक एक विशाल मंदिर स्थापित किया जिसमें एक प्रकार के त्रिदेव की पूजा 
होती थी । वे ये थे--सिरापिस (जो वास्तव में ओसिरिस अपिस का नवीन नामकरण 
था), इसिस और होरस | ये तीनों देवता भिन्न भिन्न नहीं माने जाते थे किंतु एक ही देवता 
के तीन स्वरूप समभे जाते थे और सिरापिस के ग्रीकों का ज़ियस, रोमन लोगों का जुपिटर 
ओर पारसीकों का सू्य-दंवता बतलाया जाता था। जहाँ जहाँ यूनानी प्रमाव फैला, वहाँ 
वहाँ यह उपासना भी फैली | इसका प्रचार उत्तरी-भारत और पश्चिमी चीन में भी हुआ । 
जिस संसार में साधारण जीवन अत्यन्त दुःखप्रद था उसमें अमरत्व की यह कल्पना-- 
ऐसे अमरत्व की कल्पना जिससे सान्तवना मिले ओर जिससे जीवन की कमियों की पूति 
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हो--बड़े उत्साह से ग्रहण की गई | सिरापिस को आत्मा का उद्धारकः बतलाया यगा। 
तत्कालीन भजनों में कहा गया है कि "मृत्यु के उपरान्त भी हम उसकी रक्षा में रहेंगे ।? 
इसिस के अनेक उपासक थे । उसके मन्दिरों में उसकी मूर्ति स्वर्ग की रानी के रूप में बालक 
होरस को लिये हुए खड़ी रहती थी। उसके सामने मोमबत्तियाँ जलाई जाती थीं, भेट 
चढ़ाई जाती थीं और सिर घुटाये हुए. तथा त्रह्मचयत्रत से रहने की प्रतिज्ञा किये हुए पुजारी 
उसकी पूजा-अर्चा में लगे रहते थे । 

रोमन साप्राज्य के उत्थान के कारण इस बढ़ते 
हुए. धर्म का प्रचार पश्चिमीय यूरप में भी होने लगा । 
रोमन भांंडों के साथ-साथ स्काटलैंड और हालैंड में 
सिरापिस-इसिस के मंदिर, पुजारियों के भजनों के स्वर 
और अमर जीवन की आशा भी पहुँची । किन्तु इस 
सिरापिस-इसिस-धर्म के बहुत-से प्रतिस्पर्धी थे । इनमें 
मैत्रेय-धर्म प्रधान था। इस धम का जन्म पारस देश 
में हुआ था और इसमें मुख्य ज़ोर एक पवित्र ओर 
परोपकारी साँड़ की बलि पर दिया जाता हे जो “मित्रस! 
देवता ने दी थी ओर जिसका रहस्य श्रब॒ लोग भूल 
गये हैं। इस धर्म में सिरापिस-इसिस मत के जठिल 
ओर सत्य प्रतीत होनेवाले विश्वासों की अपेक्षा अधिक 
आद्य और मौलिक ' बाते दिखलाई पड़ती हैं। इसमें इसिस और होरस 
हम मानव-सम्यता के सौर-पाषाणी रक्त-बलिदानों के उद्नीसवें वंश के समय की मिस्र 
युग में पहुँच जाते हैं। मैत्रेय स्मारकों के साँड़ के देश की बनी हुई एक 
पाश्व के घाव से सदैव प्रचुर रक्त की धारा प्रवाहित छोटी मूर्ति । 
होती रहती है, और इस रक्त से नवीन जीवन का यह ब्रिटिश म्यूज़ियम में है । 
संचार होता है। मित्रस धम्मं का उपासंक बलि के।साँड़ 
के रक्त से सचमुच स्नान करता था। दीक्षा के समय वह लहट्ठों के उस मचान के नीचे 
खड़ा हो जाता था जिस पर बलि दी जाती थी जिससे बलि के साँड़ का रक्त उसके शरीर 
पर धारा के रूप में गिरे। कक 

ये दोनों ही धर्म व्यक्तिगत धर्म हैं। ओर अन्य असंख्य मत भी जो आरंभिक 
रोमन सम्राठों के दासों और नागरिकों में अपना प्रचार चाहते थे इन्हीं की भाँति व्यक्तिगत 
धर्म थे | इन धर्मों का उद्देश्य-ब्यक्तिगत मुक्ति और व्यक्तिगत अमरत्व है। पुराने धर्म 
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इनके समान व्यक्तिगत न थे, वे सामाजिक धर्म थे | पुरानी धामिक चाल यह थी कि देवता 
या देवी मुख्य कर सारे नगर या राज्य के हित के होते थे, ओर केवल गौणरूप से ही वे 
व्यक्ति-विशेष के इश्टदेव माने जाते थे । बलिदान सावजनिक कार्य था | वह व्यक्तिगत काय 
न था। उनका संबंध हमारे उस संसार की व्यावहारिक और सामूहिक आवश्यकताओं से 
था जिसमें हम रहते हैं। किंतु पहले तो यूनानियों ने 
ओर फिर रोमन लोगों ने धर्म को राजनीति से अलग 
कर दिया । मिस्र देश की रूढ़ियों का अनुसरण करके 
धरम परलोक की वस्तु हो गया । 
इन नये व्यक्तिगत अमरत्वपूर्ण धर्मा' ने 
पुराने राज्यधर्मो' के सारे हृदय और मनोवेगों को 
निकाल कर अपना तो लिया किंतु वास्तविक रूप से वे 
उनका स्थान ग्रहण नहीं कर सके। आरंभिक रोमन 
सम्राटों के अधीनस्थ किसी भी साधारण नगर में नाना 
प्रकार के देवताओं के बहुत-से मंदिर रहे होंगे। एक 
मंदिर तो कैपिटल के जुपिटर--रोम के मुख्य देवता--- 
का होगा, ओर शायद एक मंदिर तत्कालीन सीज़र 
सम्राट कमोडियस के धड़ की मूति (केसर) का भी होगा। सीज़रों ने फराओ से सीख 
(१८०--१६२ ६०) लिया था कि वे देवता बन सकते हैं। इन मंदिरों में 
इसमें सम्राट के मित्रस देवता भावहीन ओर भव्य राजनैतिक पूजन जारी था। इनमें 
के गा हे । नागरिक लोग जाकर अपनी राजभक्ति दिखलाने के 
बनी) लिए भेंट चढ़ाते ओर एक चुटकी धूप जला देते थे । 
यह ब्रिटिश म्यूज़ियम में है। . र्किठ अपने हृदय का बोक उतारने, सान्‍्खना पाने और 
सलाह लेने के लिए वे स्वर्ग की देवी प्रिय इसिस के 
मंदिर में जाते थे । स्थानीय विचित्र देवता भी रहे होंगे। उदाहरण के लिए सैविल ने बहुत 
दिनों तक कार्थेज की वीनस का पूजन जारी रक्‍्खा था । किसी गुफा या तहख़ाने में अवश्य 
ही कहीं न कहीं मित्रस देवता की वेदी होगी जहाँ सैनिक और दास लोग जाते 
होंगे । और नगर में कदाचित्‌ एक सिनेगाग भी होगा जिसमें यहूदी लोग अपना इज्जील 
पढ़ने और समस्त प्रथ्वी के स्वामी एक अदृश्य परमेश्वर में अपना विश्वास स्थिर रखने के 
लिए एकत्रित होते होंगे। कभी कभी राज्यधम के राजनैतिक पहलू के कारण यहूदियों से 
भगड़ा हो जाता होगा, क्योंकि यहूदी लोगों का कथन था कि उनका ईश्वर मूतिपूजा का 





रामन साम्राज्य में धारमेंक विकास २४५ 


सहन नहीं कर सकता । और वे लोग उन उत्सवों और बलिदानों में भाग लेने से इनकार 
करते होंगे जे सीज़र के सम्मान में किये जाते थे। वे लोग मूतिपूजा के भय से रोमन 
भंडों को भी सलाम नहीं करते थे । 

पूव (भारत) में बुद्ध के समय से बहुत पहले ही ऐसे त्यागी संन्यासी--स््री और पुरुष 
दोनों ही--होते थे जे संसार के अधिकांश सुख-भेागों का त्याग कर देते थे | ये लोग विवाह 
ओर धन से मुंह मोड़ लेते थे। इन्हें आध्यात्मिक शक्ति की आकांक्षा थी। ये लोग 
संसार के दुःखों से बचने के लिए त्याग, कष्ट ओर एकान्तवास की शरण लेते थे। गौतम 
बुद्ध संन्यासियों के जीवन की कठिनाइयों के नापसन्द करते थे। किन्तु उनके बहुत-से 
शिष्यों ने कठिन संन्यास का त्रत धारण किया था। बाज़ बाज़ ग्रीकमतों में भी--जिनके विषय 
में हमें अब अधिक जानकारी नहीं है--इसी प्रकार का आत्मसंयम किया जाता था। यहाँ 
तक कि उन मतों के अनुयायी अपना अंग-मंग मी कर लेते थे । ई० पू० प्रथम शताब्दी 
में यहूदिया ओर सिकन्दरिया के यहूदी समाज में भी संन्यास ओर विरक्ति की प्रथा चल 
पड़ी थी। समुदाय के समुदाय संसार के सुखों को त्यागकर तपस्या ओर रहस्यमय ध्यान 
में अपना समय व्यतीत करते थे। ऐसिनीज़ का सम्प्रदाय इसी प्रकार का था। ईसा 
की प्रथण ओर द्वितीय शताब्दियों म॑ प्रायः सारे संसार में लोग इस प्रकार जीवन से 
छुटकारा पाने में संलग्न थे, और तत्कालीन जीवन के दुःखों से “मुक्ति पाने की खोज में लगे 
हुए थे। प्राचीन काल के लोगों में जीवन की स्थिरता का जो भाव था वह नष्ट हो गया 
था। लोगों का पुरोहितों, मंदिरों, नियम-विधानों और रीति-रिवाजों में जो पुराना विश्वास 
था, वह उठ गया था। उन दिनों की प्रचलित दासता, क्रूरता, भय, चिंता, बरबादी, दिखावा 
ओर भेग-विलास के दौोर-दोरे के साथ ही आत्म-ग्लानि और मानसिक असंतोष मी फैला 
हुआ था, और मनुष्य शान्ति की खोज में इतने बेचेन थे कि उसके लिए वे सब कुछ 
स्थाग करने और प्रसन्नतापूबक कष्ट सहन करने के तैयार थे । शान्ति की यही यंत्रणापूर्ण 
खोज अपने कर्मों पर पर्चात्ताप करनेवालों के सिरापियम में, और नये अनुयायियों के मित्रस 
देवता की अंधकारपू्ण तथा रक्तरंजित गुफा में खींच लाया करती थी । 


